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PART II — Section 3 -- Sub-soction (1 ) 


- 
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( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए साविधिक प्रावेश और मधिसूचना 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India 

( other than the Ministry of Defence ) 


Authority for the purposes of clause (ii) of sub -section ( 1 ) 
of Section 35 of the Income -tax Act , 1961 . 


INSTITUTION 


The Vanaspati Manufacturers 
Bombay . 


Association 


of Indin , 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली , 18 मई, 1982 

आयकर 
का० आ० 2867 -. - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधि 
सूचित किया जाना है कि निम्नलिखित सम्या को विहित प्राधिकारी प्रर्थात् 
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने प्रायकर अधिनियम 1963 की धारा 
35 की उप-धाग ( 1 ) के नउ ( ii ) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित 
किया है । 

संस्था 
वि बनस्पति मैन्युफैक्चर्स एसामिएशन आफ इंडिया मुम्बई यह अधिसूचना 
दो वर्ष की अवधि के लिए 1- 12- 1981 से 30- 11- 1983 तक प्रभावी 


This notification is effective for a period of two years 
from 1st December , 1981 to 30th November , 1983 . 


[ No . 4615 / F. No. 203 /30 / 80-ITA. II ] 

___ M. G. C. GOYAL, Under Secy. 


[ स० 4615/ फा० सं० 203/ 30/ 82- आई टी एII )] 

एम० जी० सी० गोयल , प्रवर मचिव 


नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1982 

स्टाम्प 
सं० 2868. - भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 ( 1899 का 2 ) की 
धारा 9 की उपधाग ( 1 ) के बाड ( ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय मरकार एतद्द्वारा अहमदाबाद मैन्यूफैक्चरिंग एड केलीको 
प्रिटिग कम्पनी लिमिटेर को , उक्त कम्पनी द्वारा आरी किए जाने वाले एक 
करोड मलासी लाख बहत्तर सौ रुपये के अंकित मूल्य वाले ऋण -पत्रो पर 
उदग्रहणीय केवल एक लाख चालीस हजार पाठ सौ इकत्तीस रुपये पौर 
पञ्चीम पैसे के ममेकित स्टाम्प शुल्म को प्रदायनी की अनुमति देती है । 


MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenue ) 
New Delhi , the 18th May, 1982 

INCOMF- TAX 
S . O . 2867. — It is hereby notified foj general information 
that the institution mentioned below hay hcen approved by 
Indian Council of Agricultural Research , the Prescribed 


[ मं० 26/ 82-स्टाम्प फा०स० 33/ 23/ 82-वि०क० ] 

भगवान दास , प्रवर सचिव 
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New Delhi , the 31st July, 1982 

STAMPS 


S. O . 2868. — In evericsc of the powers confelled by clause 
( b ) of sub - section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act , 
1899 ( 2 of 1899 ), the Central Government hereby permits 
the Ahmedabad Manufacturing and Calico Printing Com 
Puny limited to pay consolidated stamp duty of one lakh 
fuity thousand eight hundred thinly one rupees and twenty 
five paise only , chargeablc on account of the stump tuty on 
bunds in thc form of achentures of the face value of onc 
CHOC cighty -seven lakh seventy two hundred rupce to be 
issued by the slid Company. 

[ No. 26 /82 -Stamps F. No. 33 / 23 /82-ST ] 

BHAGWAN DAS, Under Secy . 


DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS 

( Barklng Division ) 

New Delhi , the 31st July , 1982 
S . O . 2870 . - In exericse of the powery conteired by Sec 
tion 53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949), 
the Central Government , on the recommendation of the Re 
seive Bank of India , hereby declares that (a ) the provisions 
of sub -clauses ( i) and (ii) of clause ( c ) of sub -section ( 1 ) of 
Section 10 of the said Act shall not apply for a period of 
one year , i. e., upto the 28th June, 1983 10 Syndicate Bank 
und Union Bank of India insofar as the waid provisions 
prohibit their Chusman and Managing Directors from being 
thc Directors of the Kerala Industrial and Technical Con 
sultancy Organisation I td ., being a company registeicd under 
the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ) and that ( b ) the pro 
visions of sub - section ( 3 ) of section 19 of the sail Act shall 
not apply for a period of one ycal i. e. upto the 28th June, 
1983 to the above banks insofar as the said provisions pro 
hibit them from holding shares in the Keralas Industrial and 
Technical Consultancy Organisation Lid . 

[ No. 15 / 10 / 82 - B. O. III ] 
N . D . BATRA , Under Secy . 


no apply sub - sectio. 1956 ing , 


आवेश 
नई दिल्ली , 3 अगस्त , 1982 


फा०० 2869.- .- भारतीय स्टाग्प अधिनियम, 1899 ( 1899 का 2 ) 
का धारा ५ को उपधारा ( 1 ) के खर ( क ) द्वारा प्रवन शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय मजार एतवाग उम शुल्क को माफ करता है , जो , 
कर्नाटक राज्य विमोय निगम द्वारा करोड पचहत्तर लाम्य रूपए के 
प्रामिमरी नोट के रूप में जारीकिए जाने वाले बयपत्री पर , उन अधिनियम 
अन्तर्गत पभार्य है । 

[ म० 27/ 82-स्टाम्प /फा०म० 3.3/ 24/ 82-वि०क० ] 

ORDERS 
New Delhi, the 3rd August, 1982 


नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1982 1 
का० का० 2871 - बैककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 का 
_ 10 ) को धाग 56 के माथ पठिन धार। 53 द्वारा प्रवन शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर केन्द्रीय 
मरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के 
उपबध ग अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख 
मे , 1 मार्च, 1994 तक की अवधि के लिए विचर जिला को - आपरेटिय बैंक 
लि०, सिचुर , के ग्ल पर वहा तक लागू नहीं होगे जहाँ तक इनका समध 
इम बैंक द्वारा गैर- किग आम्नि अर्थात त्रिचर ग्राम में मर्वेक्षण म० 298 1 
में स्थित सपग्नि 58 5 सट्म परिमाप के भूखा पर बनी इमारत जो 
" जनाना मिशन " के नाम में भी जानी जानी है, की धारिता में है । 

[ म . 8 - 25/ 8 2-4मी] 
राम बेहरा , अपर मचिव 


S. O . 2869 . - Jn exericsc of the powers confericd by 
statuse ( a ) of sub-section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp 
Act, 1899 ( 2 of 1899), the Central Government hereby jemits 
the duty with which the bunds in the nature of promissory 
notes to the value of rupeey two ciorcs and seventy - five lakhs 
to be issued by the Karnataka State Financial Corporation are 
chargeable under the said Act . 


[ No. 27 / 82 -Stamps / F. No. 33 / 24/ 82 - ST ] 


New Delhi, the 31st July , 1982 
S . O . 2871. - In exercise of the powers conferred by Sec 
tion 53 read with Section 56 of the Banking Regulations 
Act, 1949 ( 10 of 1949 ), the Central Government, on the 
recommendation of the Reserve Bank of India , hereby de 
clates that the provisions of Section 9 of the said Act shall 
not apply 10 the Trichur Distict Co- operative Bank Ltd ., 
Tuchuc , Kerala in so far as they relate to its holding of a 
110n - banking assct viz. a building on a plot of land admca 
Suring 58. 5 conts - also known as Zanana Mission Property 
situated in Tiichur village , Survey No. 298 / 1 for the period 
from the date of publication of this notification in the 
Gazette of India to I March, 1984. 

[ No. 8 -26 / 82 - AC ] 
RAAM BEHRA, Under Secy . 


( आर्थिक कार्य विभाग ) 

( पैकिंग प्रमाण ) 

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1982 
का० आ० 2870. - बैकका विनियमन अधिनियम , 1949 ( 19.19 का 
10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
मरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर , पनवाग घाषणा करती है 
कि - - ( क ) उक्त अधिनियम की धाग 10 को उपधारा ( 1 ) के खर ( ग ) 
के उपनड ( I ) और ( II ) के उपयध एक वर्ष की अवधि तक ,अर्थात, 28 जन, 
1983 तक मिण्डी फेट बैंक और यूनियन बैंक आफ इडिया पर उम सोमा 
नक लागू नही होगे , जहा तक ये उपबध इनके अध्यक्षो तथा प्रमध निदेशको के 
केरल इंस्ट्रियल एण्ड टेक्नीकल कन्सलटेमी आर्गेनाइजेशन लिमिटेर, के 
निवेशक होने पर. इसलिए पाबद । लगाते है कि वह अपना अधिनियम , 1956 
( 1956 का 1 ) के अन्तर्गत पजीकृत कपनी है , और ( ख ) उफ्त अधिनियम 
की धार। 19 की उपधारा ( 3 ) के उपबंध एक वर्ष तक की अवधि के लिए 
अर्थाम 28 जून , 1983 सक जपर्यक्त बैंको पर उस मोमा तक लाग नही 
हांगे, जहां तक ये उगमंध उक्त बैको के केरल इडस्ट्रियल एण्ड टेक्नोकल 
कमलटेमा आर्गेनाइजेशन लिमिटेड को शेयर धारिना पर पाबद। लगाते 


नई दिल्ली , 3 अगस्त, 1982 
का०मा० 2872--- भारमीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1993 1 ( 193.1 का 2 ) 
की धारा 17 ( 1 ख न ) ( ख ) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण 
के प्रयोजन के लिए , केन्द्रीय सरकार , प्रौद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम 
द्वारा अगस्त , 1982 को जारी किये गये तथा फरवरी, 1984 में परि 
पक्वता वाले 11 15 करोड़ रुपये के अकित मूल्य के बाण्डो के भबंध में , 
एतद्द्वारा मूलधन को वापभी तथा उम पर प्रनियर्ष 10 प्रतिशत की दर में 
म्याज की अदायगी को गारन्टी करती है , किन्तु गर्न यह है कि यह 
गारन्टी , पाण्डो के जारी हो जाने की तारीख से 24 महीनो की अवधि के 
वास्ने प्रभावी रहेगी । 

[ मं० 3 ( 19) -प्राई०एफ० - 1 82] 

पाई पार मदान, उप मचिय 


[ संख्या 15 ( 10 ) 8 2- दी०ओ० - III ] 

एन०डी० बना, प्रवर मचिव 


- 


मद्राम 
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New Delhi, the 3rd August 1982 

( c ) No member who has been suspended , expelled OL 

dechired defaulter, shall be cilitled to be present at a meeting 
S .O . 2872 . — The Central Government hereby guarantee of to take part in any proceedings or to vote theicat." 
the repayment of the principal and payment of interest at the 
rate of 10 per cent (ten per cent ) pci annum in respect of 

[ No. F. 19 /1 /SE/ 76) 
bonds of the face value of Rs. 11. 15 crores to be issued by 

___ N. K . SEN GUPTA, It. Secy . 
the Industrial Credit and Investment Corporation of India 
Ltd ., in August, 1982 und matu ing in February , 1984 for the 

केन्द्रीय प्रत्यक्षा कर भो 
purpose of borrowing from the Reserve Bank ol India in 

नई दिल्ली , नानि 10 जुलाई 1982 
terms of Section 17( 4BB)( b ) of the Rcterve Bank of India 
Act , 1934 (2 of 1934 ) provided that the guarantce will re 
main inforce for a period of 24 months from the date of 

( आय -कर ) 
issue of the bonds , 

का० आ० 2874 - - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बाई , आयकर अधिनियम , 1961 
INo. 3 ( 19 ) /IF- 1 / 82 ] ( 1961 का 13 ) की धार। 121 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत क्लियो 
I. R. M ID.IN, Dy. Secy . 

का प्रयोग करते हुए, समयममय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना म0 679, 
( स्टाक एक्सचेंज प्रभाग ) 

नारीख 20 जलाई , 1974 का निम्नलिखित मशोधन करता है । क्रम म 16 

और 1 6क के स्नमें 1, 2, और 3 के नाच विद्यमान प्रविष्टियो को यथा 
नई दिल्ली , 15 जुलाई, 1982 

निम्नलिखित मशाधिप्त किया जाएगा , अर्थात् --- 
का० आ० 2873----प्रनिनि सविदा ( विनियमन ) अधिमियम 1955 

- - - - - - 
( 1956 का 12 ) की धारा 7 क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत प्राय -कर पायुक्त 

मख्यालय 

अधिकारिता 
शक्तियों का प्रयाग करले हार , उत्तर प्रदेश म्टाक एक्सचेज एमासियेशन 
लिमिटेड, कानपुर वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश स्टाक मज मामिशन 

16 केन्द्रीय- 1 मद्राम 

केन्द्रीय मकिल - 1, 2, 
लिमिटेड कानपुर के मगम अनुच्छेदो का निम्नलिखित अनुच्छेद 45, जिमे 

3, 4, 5 11, 14, 
उक्त सरकार ने उपयुक्त अधिनियम की धारा 7 क की उपधारा ( 2 ) 

15, 16, मद्राम 
की अपेक्षा के अनुसार अनुमोदिन कर दिया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा 

( 2 ) केन्द्रीय सकिन 1 और 
प्रकाशित किया जाना है, अर्थात् - -- 

2 को ईबटूर 
___ अनुच्छेद 95 ( क ) - इसमें नीचे दिए गये प्रतिबंधों के अधीन रहते 

16क, केन्द्रीय मद्राम मद्रास ( 1 ) केन्द्रीय सकिल 6, 7 , 
हा प्रत्येक सदस्य केयल एक मत दे मकेगा चाहै मन हाथ खडे करके 

8, ), 10, 12, 13 
दिया जा अथवा मनाकन के द्वारा दिया जाए, सिवाय उम स्थिति के 

और 17 मद्राम 
जबकि मतो की ममानता हो , चाहे मत हाय वर करके दिए हो अथवा 

- - - - - - - - - - - - - - 

- - - 
मताकन के द्वारा, उम बैठक का अध्यक्ष जिममें भन हाथ खड़े करक 

यह अधिसूचना 20 मई , 1982 में प्रभावी होगी । 
दिए गए है अथवा मताकन की माग की गई है, दमर। मत देने का भा 

[ स० 4023/फा० सं० 187/ 15/ 82- या ई० टी० ) ( 11 ) ] 
हकदार होगा । 

( ख ) किन्तु फिर्मी भी विषय के मबध में , पर्शभा के रूप में किमी 
मी मतवान की अनुमति नही होगी चाहं मत हाथ खड़े करके दिया जाए 

( Central Board of Direct Taxcs) 
या मनाकन के द्ववाग । 

NewDelhi,the 19th May, 1982 
( ग ) फिर्म भी से सदस्य को, जिसे निलबित किया गया है , 

INCOME - TAX 

S . O . 2874. - In exercise of the powers conferred by sub . 
भी बैठक में उपम्धिन हाने अथवा उमकी कार्यवाही में भाग लेने अथवा 

section ( 1 )ofscction 121 of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), 
मतदान करने का अधिकार नहीं होगा । 

the Central Board of Direct Taxes hereby mahes the following 

amendments to its Notification No. 679 dated 201h July , 1974 
[ मख्या एफ० 19/ 1/ एम०ई०/ 76] as amended from time to time. 
नीतीश कुमार मेन गुप्ता , मयुक्त मत्रिय 

L xisting entires under column 1, 2 and 3 against SI, No. 16 

and 16A shall be amended as follows: - 
(Stock Exchange Divisiun ) 

Cimmissioner Ilearl 

Jurisdiction 

of income-tax quarters 
New Delhi, the 15th Suly , 1982 

16 . Central I Madias. (i) Central Circles-1, II , III, 
S. O . 2873. -- The following Article 95 of the Aiticles of 
Association of the Uttar Pradesh Stock Exchange Association 

Madras. 

IV , V , XI, XIV , AV, XVI, 
Ltd ., Kanpur , made by the Uttar Pradesh Stock Exchange 

Madras. 
Association Ltd ., Kanpur , in exercise of the powers contericd 

(ii ) Central Circles -I and II , 
by sub -section ( 1 ) ol section 7 of the Securities Contracts 
( Regulation) Act, 1956 142 of 1956 ), is published by the 

Coimbatore. 
Central Government, the sumne having been approved hy 16A. Central-II, Matras. (i) Ccitral Circles- VI, VII, 
that Government, as required by sub-section ( 2 ) of section 7. 1 

Madras. 

___ VIII , IX, X , XII , XIII , 
of the said Act, namely : -- 

ant XVII, Matlr. S. 
__ " Article 95 ( a ) : Subject to the restriction sct out herein 

( ii ) Central Circles- 1 and II , 
below, every member shall have only onc viDtc . whether on 
a show or hands or on a poll cxcept that in the case of 

___ Madurai. 
equality of votes, whether on a show of handy or on 1 poll. 
the Chairman of the mecting at which the show of hands 

This notification shall take effect from 20th May, 1982 . 
takes place , or at which the poll is demanded , shall be en 
titled to a sccond vote . 

[ No . 4023 / F. No . 187 / 15 / 82 -ITDC ( AI)] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


(b ) No vote by proxy shall be allowed either on 4 show of 
hands up on a poll in respect of tuly matter . 


MII. AP JAIN, Unlcr Secy. 
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[ PAKTII _ SEC. 3 (ii)] 


- - - - 


लौट रहे भारतीयो के लिए विशेष सुविधाप्रो के अन्तर्गत मर्सीडीज बैज 
240 डी कार के प्रायात के लिए 89, 000/- रुपए का सीमा शुल्क 
निगामी परमिट स० पीज/ 0390 49 6 दिनाक 19- 4-82 प्रधान किया 
गया था । प्रायवक ने उपर्यफन मीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि 
प्रति जारी करने के लिए इस प्राधार पर प्रावेदन किया है कि मूल 
मीमा शुल्क निकासी परमिट खो गया है । प्रागे यह बताया गया है कि 
मृल मीमा शुल्क निकामी परमिट किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के 
पाम पजीकृत नही कराया गया था , इम प्रकार मीमा शुल्क निकासी पर 
मिट के मूल्य का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है । 


नई दिल्ली , 7 जून , 1982 

( माय-फर ) 
का०भा० 2875 -- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 121 की उपधाग ( 1 ) द्वार प्रदान 
शक्तियो का प्रयोग करते हुए , समय - समय पर यथा सशोधित अपनी अधि 
सूचना म० 679 तारीख 20 जुलाई , 1974 मे उपाबद्ध अनुसूची का 
निम्नलिखित मशोधन करता है, अर्थात् :- - 
मायकर 

मुख्यालय माधिकारिता मायुक्त 
16 सेंट्रल -I मद्राम मद्राम (i ) केन्द्रीय मफिल 1,2, 3, 

5,11, 14, 15 , मद्राम 
( ii ) केन्द्रीय मकिन 1 और 

2, कोयम्बतूर 
(ii ) केन्द्रीय सर्किल 1 और 

2 मदुरे 
16क सेंट्रल- II मद्रास 

( i ) सेट्रल मर्किल 4, 6, 
__ 7, 8 , 9, 10 , 12 , 

13, 16 और 17 , 


मद्रास 


2 अपने तक के समर्थन मे , लाइमेमधारी ने दिल्ली के नोटरी 
पछिलक के सम्मख विधिवत् शपथ लेकर एक शपथ पत्र वाखिल किया 
है । तदनुसार , में सतुष्ट हूँ कि मूल मीमा शुल्क निकासी परमिट स० 
पी०ज/ 039049 6/ एन /एमपी/ 83/ एच/ 82 दिनांक 15- 4- 82 प्रावेदक से 

खो गया या प्रस्थानथ हो गया है । ममय-समय पर यथा मशोधित 
पायात नियत्रण आदेश 19 5 5 दिनांक 7-12-1955 के उप- खंड 9 ( सीसी ) 
के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए, मर्वश्री ह उराज सीतलवास 
हिगनी का जारी किए गए उक्त मूल सी मी पी स० पी / जे/ 0390 496/ 
एन/ एमपी/ 83/एच/ 82 दिनाक 15- 4- 82 को एनवाग र किया जाता है । 

3 सर्वश्री हूडराज सीतलदास हिगनी को सीमा शुल्क निकासी 
की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है । 

[मि० से ए-555/ 81-82/बीएलएस / 1532] 
जे० पी० मिषल, उप-मुख्य नियन्त्रक , 

___ आयात एवं निर्यात 
MINISTRY OF COMMERCE 
Office of the Chief Controller of Imports and Exports ) 


मद्राम 
- - 

- 


- - 


- - - - 
यह अधिसूचना 15 जून , 1982 से प्रभावी होगी । 
[ सं० 4671/फा० स० 187/ 15/ 82-प्रा० क० ( ए आई ) ] 

मिलाप जैन , प्रवर मचिव 
New Delhi the 7th June, 1982 

INCOME-TAX 
S .O . 2875 . - In cxercise of the powers conferred by sub 
section (1 ) of section 121 of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 
1961 ), the Central Board of Direct taxes, hereby makes the fol 
lowing amendmonts to the schedule appended to its Notification 
No . 679 dated 20th July , 1974 as amended from time to time. 

Existing entries under Column, 1 , 2 and 3 against Sl . 
No . 16 and 16A shall be amended as follows: -- 


Commissioner 
of Income- tax 


Jurisdiction 


Head 
quarters 


- 


- 


- 


- - - 


1 


3 


16 . Contral- I 

Madras . 


Madras. 


(1) Contral Circles- I, II, III 

V , XI, XIV , XV , Madras. 
( ii ) Central Circes - I and II , 

Coimbatore . 
( iii) Central Circles- I and II, 

Madurai. 
(1) Central Circles-JV , VI 

VII , VIII, IX , X , XII, 
XIII , XVI, and XVII, 
Madras . 


ORDER 

New Delhi , the 23rd July, 1982 
S . O . 2876 - - Shri Hoondhaj Sitaldas Hiranj, 62- C , Land 
Biccze , 52 Pali Hill Road , Bandra , Bombay- 50) way gianted 
a CCP No . PJ10390496 dt. 15 - 4 - 82 for Rs. 89,000 only , for 
the import of Mercedes Benz 240D Car under special faci 
lities for Indians retuining to India for permanent settlement. 
The applicant has applied for issue of a Duplicate copy of 
the above mentioned CCP on the ground that the original 
CCP has been lost. It has further been stated that the origi 
nul CCP was not registered with any customt authority and 
as such the value of the CCP has not hcen utilised at all . 

2 in support of this contention , the licensee has filed an 
aflidavit , duly sworn before the Notary Public , Delhi, I am 
accordingly satisfied that the original CCP NU, PJ. 03904961 
NMP 83 | H 82 , dated 15 - 4- 82 has been lost or misplaced by 
the applicant. In exercise of powers conferred under Sub 
Clause 9 ( cc ) of the Import Control Order 1955 dated 
7 -12- 1935 , as amended from time to time, the said original 
CCP No . PJ/ 0390496/ N| MP 83 | H / 82 dated 15 - 4- 82 , issued 
to Shri Hoondraj Sitaldas Hiradi, is hereby cancelled , 

3 . A Duplicate copy of the CCP is being issued to Shri 
Hoondraj Sitaldas Hirani separately . 

[ F. No. A -555181 - 82/ ELS. 15321 
J , P. SINGHAL , Dy. Chief Controller of 

Imports and Exports . 


16 A . Central-II , 

Madras. 


Madras 


This notification shall take effect from 15th June, 1982 . 

[ No. 4671/ F. No. 187 /15 / 82- IT ( AI)] 


MILAP JAIN Under Secy , 

बाणिज्य मंत्रालय 
मुम्प नियंत्रक , पायात एवं निर्यात का कार्यालय 

भावेश 
नई दिल्ली, 23 जुलाई 1982 


रक्ष करने का मादेश 

नई दिल्ली , 27 जुलाई, 1982 
का० मा0 2877 - -निदेशक , एम० सी० एम० स्टेट इन्मटीट्यूट आफ परिसक 
एडमिनिस्ट्रेशन जयपुर - 4 को एक मिनोल्टा है पी -310 आटोमैटिक प्लेन 
पेपर क पियर जिसके माप उसके फालतू पुर्जे एव फिट भी शामिल है 
में प्रायात के लिए एक आयाम लाइसेस स० जी / ए/ 1080778/ जी / एक्स 
एपम 791 81 दिनांक 29- 7- 81 जिमका लागन बीमा भाग मूल्य 
24000० था जारी होने की तिथि से 12 माह की वैधता अधि 


का मा०2876 - श्री हरराज सीतलदाम हिगनी , 62- सी , लेट श्रीज, 52 
पाली हिल रोड़ बागी बम्बई- 50 को भारत में स्थायी निवाम के लिए 


- 


- - - 


- 


[ भाग II - - खण्ड 3( ii )] | भारत का राजपत्र . अगस्त 14, 1982 / श्रावण 23 , 1904 
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- -- - - - -- - 
लिए प्रदान किया था । प्रम मादक ने उक्त लाइसेंस की मीमा शुल्क किया है तद्नुमार, मे सतुष्ट इस कि मूल लाईमैम सं प्राई/मीजी/ 2 
प्रयोजन एवं विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए विनांक 27- 8- 81 खो गया है / प्रस्थानस्थ हो गया है । यथा - सशोधित 
इस भाभार पर आवेदन किया है कि मूल प्रतियां उनसे खो गई है। पायात (नियंत्रण ) आदेश , 1955 की उपधाग 9 ( सीसी ) में प्रदरत 
प्रस्थानस्था हो गई है । प्रायवक ने पायात व्यापार नियंत्रण नियमों के अनुसार अधिकारो का प्रयोग करते हुए सर्वश्री बोन्गाईगवि रिफाइनरी , एण्ड 
एक शपथ पत्र वाखिल किया है जिसके अनुमार उपर्युक्त प्रायिात लाइसेंस पेट्रोकेमिकल्स लि . पों मा० पैट्रोकेमिफल्म , जिला गोलपारा 
किसी भी सीमा शुल्क कार्यालय में पजीकृत नहीं कराया गया था और ( मामाम ) के नाम जारी लाइसेस स० पाई/सीजी /, 
न ही प्रयुक्त हुमा था तथा इम प्रकार लाइसेस पर 24, 000 रु० का 39574/ दिनाक 27- 8- 81 की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति एतद् 20/ 
प्रयोग करना शेष है । शपथ पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि उपर्युक्म द्वाग रद्द की जाती है । 
सीमा शुल्क प्रति पौर विनिमय नियवण प्रति बाद में मिल जाएगी या 

____ 3. उपर्युक्त लाइसेस की अनुलिपि प्रति प्रावेदक को 19-,73,700 50 
तोयोग ली जाएगी उस उसे जारी करने वाले प्राधिकारी को लौटा दिया 

की धनराशि के लिए अलग से भेजी गई अनुलिपि प्रति अलग से जारी 
माएगा । मे सतुष्टर, कि मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा 

की जा रही है । 
विनिमय नियत्रण प्रति बो गई है।प्रस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता हूं कि 
निर्यात लाइसेंम की विनिमय नियत्रण एवं सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति 

[ सं० सीजी- 2/पीएण्डमी /( 40 )/ 81-82 ] 
मावेदक को जारी कर दी जाए । प्रायात लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क 

ORDERS 
एवं बिनिमय नियंत्रण प्रतिया एतद्वारा रद की जाती है । 

New Delhi, the 28th July, 1982 
[मि० सं० 12/ 9/ 81-82/ एमएलएम/ 290] S. O . 2878. -- M / s. Bongaigaon Refinery & Petrochemicals 
शंकर चन्द , उप -मख्य नियन्त्रक , 

Limited, P . O . Petrochemicals, Dist , Goalpara ( Assam) were 

granted licence No . ICG 2039574 | C |XX | 80 | H |81| CGII / L . S . 
पायात एवं निर्यात ते मुमय नियन्त्रक , dt. 27- 8 - 81 for Rs . 19 ,73, 700 ( Rupees Ninteen Lakhs seventy 

three thousand and seven hundred only ) for import of six 
पायात एवं निर्यात 

Nos, Agitators complete with driving arrangement including 

driver. The firm has applied for issue of Duplicate copy of 
CANCELLATION ORDER 

the above mentioned licence on the ground that the original 
New Delhi, the 27th July, 1982 

Custom Purpose copy has been lost /misplaced . It hag further 

been stated that the Custom Purpose copy was inutilised, 
S. O . 2877 . --The Director , H. C . M . State Institute of Public 
Administration, Jaipur - 4 was granted an import licence 

2. In support of their contention, the licensce has filed on 
No . GA| 1090978| C ] XX / 79 | H| 81 dated 29 - 6 - 81 for a C .i.f . 

affidavit op stamped paper duly sworn in before tho Notary 
value of Rs. 24 , 000 only for import of One No. Minolta 

UT, Delhi. I am accordingly satisfied that the original licence 
EP - 310 Automatic Plain Paper Copicr with Spare Parts 

No . ICG/2039574 dt. 27- 8 - 81 has been lost or misplaced by 
Kits , valid for 12 months from the date of issue. Now the 

the firm , In exercise of the power conferred under sub - clause 
party bag applied for grant of duplicatc Customs Purpose and 

9 ( cc ) of the Import ( Control) Order , 1955 dated 7 - 12 - 1955 
Exchange Control copies for the aforesaid import licence on 

as amended , the said original Custom purpose copy of licence 
the grounds that the original ones have been lostmisplaced 

No . ICG| 2039574 dt . 27- 8 - 81 issued to M / s. Bongaigaon Re 
by them . The party has furnished necessary affidavit as per 

finery & Petrochemicals Limited , P. O . Petrochemicals, Dist . 
I. T .C . Rules according to which the aforesaid import licence 

( Assam ) were granted Licencc No . 1CG |2039623 ) 
was not registered with any Customs House and was not 

Goalpara ( Assam) is hereby cancelled. 
utilised at all and the balance against the licence is Rs. 24 ,000 

3 . A duplicate licence of the above said licence is being 
It has also been incorporated in the affidavit that if the said 

the party separately , for the amount for which the duplicate 
Customs Purpose and Exchange Control copies of the import 

licence is required i.e . Rs. 19,73,700 . 
licence are traced or found later on , these will be returned 
to the issuing authority . I am satisfied that the original Cus 

[ No. CGII| P & C ( 40) / 81-82538 ] 
toms Purpose and Exchange Control copies of the import 
licenc. have been lost /misplaced and direct that duplicate 
Customs Purpose and Exchange Control copies of the import 

का० आ० 2879 -- सर्वश्री मोन्गाईगाव रिफाइनरी एण्ड पैट्रोकेमिकल्स 
licence should be issued to the applicant. The original Customs 
Purpose and Exchange Control copics of the import licence लिपो० प्रा० पैट्रोकैमिकल्म जिला गोलपाग ( मामाम ) को संलग्न सूची 
are hereby cancelled , 

के अनुसार पूंजीगत माल के मायात के लिए 5, 03, 11 , 300 ( पांच करोड़ 
[ F. No. 12 9/ 81 - 82 / MLS/290 ] तीन लाख ग्यारह हजार तीन सौ रुपए ) मूल्य का एक प्रायान लाइसेंस 
SHANKAR CHAND , Dy. Chief Controller of 

सं० पाई/ सीजी / 20396 24/ मी /एसएम/82/ एच / 81 मीजी- 2/एलएम दिनांक 
Imports and Exports : 
foi Chief Controller of Imports and Exports 

5- 10- 81 प्रदान किया गया था । 
आवेश 

___ 2. फर्भ ने उपर्युक्त प्रायात लाइसेस की अनुलिपि प्रति जारी करने 

के लिए इस आधार पर भाषेवन किया है कि उनसे मूल सीमा शुल्क 
नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1982 

प्रयोजन प्रनि खो गई है / प्रस्थानम्थ हो गई है । मागे यह भी बताया गया 
का० मा० 2878.--- मबंधी बोगाईगाव रिफाइनरी एण्ड पैट्रोकैमिकस्म लि . है कि सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति का बिल्कुल भी उपयोग नहीं हमा 
मो . मो० पैट्रीमिकल्म जिला गोलपाग ( प्रामाम ) को ड्राइवर सहित 
शामिंग म्पमस्था से पूर्ण छ. नग एजीटेटस के मायात के लिए 19, 73, 

3. अपने तर्क के ममर्थन में लार्मम धारी ने नोटरी यू०टी० विल्मी 
700 रु० ( उन्नीस लाख निहत्तर हजार मान सौ रुपये ) मूल्य का एक 

के सामने विधिवत् शपथ लेते हुए स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र 
नाइमेंस में आई/ मीजी/ 2039574/ मी / एक्मएक्म / 80/ पच / 81/ सीजी 2/ 

भी वामिल किया है । तदनुसार, मैं संतुष्ट हूं कि मूल लाइसेंम मं० प्राई / 
एमएस दिनांक 27- 8- 81 प्रदान किया गया था । फर्म ने उपर्यत लाइमेंम 
की मनु सिपि प्रति आरी करने के लिए इस प्राधार पर मावेदन किया 

मोजी/ 2039624 दिनाक 5- 10- 81 खो गया है|अम्पानस्थ हो गया 
है कि मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है/प्रस्थानम्थ हो गई है । 

है । यथा संशोधित मायान (नियंत्रण ) प्रादेश 1955 दिनांक 7 - 12- 55 

की उपधाग 9 ( मीसी ) में प्रदन अधिकारों का प्रयोग करते हुए मर्यश्री 
पागे यह भी बताया गया है कि सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति का बिल्कुल 

बोन्गाईगांव रिफाइनरी एण्ड पैट्रोकैमिकल लि० पो० प्रा० पैट्रोकैमिफल्म 
भी उपयोग नहीं हुआ था । 

जिला गोलपाग ( प्रामाम ) को जारी की गई उक्स मल सीमा शुल्क 
2 अपने नर्क के समर्थन में लाइमेम धारी ने नोटरी यू टी० दिल्ली प्रयोजन प्रति मं० पाई/सीजी/ 2039624 दिनाक 5- 10- 81 एतद्द्वारा 
के सामने विधिवत शपप लेकर म्थाम्प पेपर पर शपथ पत्र भी दाखिल ग्द्व की जाती है । 


था । 


-- - 


- 


- 
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4 उपर्युक्त लाइमेस की एक अनुलिपि प्रनि पार्टी को अलग में has applied for issue of Duplicate copy of the above inen 
उम धनगशि के लिए जारी की जा रही है जिसके लिए अनुलिपि प्रति 

tioned licence on the ground that the original Custom Pur 

rose copy has been Iost / mispl.. ccel. It has furtten been 
मांगी गई है अर्थात् 5, 03,11, 300 रुपए के लिए जारी की जा रही stated that the Custom Purpose copy was unutilised . 


[ मं० सीजी- 2/ पी गएर सा/ ( 53)/ 81- 82/539 ] 


2. In support of their contention, the licenses has filed an 
affidavit on stamped paper duly sworn in before thc Notary 
UT, Delhi. I am accordingly satisficd that the original licence 

No. ICG2039623 dt. 5 -10- 81 has been lost or misplaced 
by the firm . In exercise of the power conferred yinder sub 
clause h( cc ) of the Import (Control) Order , 1955 dt. 7 - 12 - 1955 
as amended , the said original Custom Purpose copy of licence 
No. ] CG2039623 d1 , 5 - 10- 81 Issued to M / s . Bongaigaon Re 
finery & Petrochemicals Limited , P . O . Petrochemicals Dist, 
Goalpara ( Assum ) is hereby cancelled 


S . O . 2879 . — M / s. Bongaigaon Rcfincry & Petrochemicals 
Ltd., P . O . Petrochemicals Dist. Gualpura ( Assam) were glanted 
Licence No . I ( G / 209624 |CXX / 81/ H81 CGII / LS. dated 
5 - 10 -81 for Rs. 5 ,03, 11, 300 (Rupces Five croics ihrec lakhy 
eleven thousand and three hundred only ) kol impoit of Capi 
tal Goods as per list attached . 


2 . The ſirm has applicd for issue of Duplicate copy of the 
above mentioned licence on the ground that the original 
Custom Purpose copy has been lost / misplaced . It has further 
been slated that the Custom Purpose copy Wily unutilised . 


3. A duplicate licence of the above said licence is being 
issued to the party separately , IC , the amount for which the 
duplicate licence is required i.e Rs. 19,73, 700 . 

[ No. CGJI| P & C ( 52 ) 81 - 82| 540 ] 


नई दिल्ली, 29 जुलाई , 1982 


3 . In support of their contention , the licenses hay filcd an 
affidavit on stamped paper duly sworn in beforç the Notary 
Ut Delhi, I am accordingly satisfied that the original licence 
No. ICG| 2039624 dt. 5 -10- 81 has been lost or misplaced by 
the firm . In exercise of the powers conferred under sub - clause 
9( cc ) of the Import ( Control 1955 ), oudel , dated 7 - 12- 1955 
as amended , the said original Custom Purpose copy of Licence 
No, I CG2039624 dt. 5 - 10 -81 issued to M / s. Bongaigaon 
Refinery & Petrochemicals Ltd , P . O . Petrochemicals Dist. 
Goalpata ( 19: am ) is hereby can . clled . 


4 . A duplicate licence of the above said Licence is bcing 
issued to the party separately , for the amount for which the 
duplicate licence is required i.. . Rs. 5 , 03 ,11, 300. 


[ No. CGII P & C1153 ) 81- 821539 ] 


का आ० 2881 - मर्यश्री कोल इन्डिया लि० कलकत्ता को 1 3 , 4 4 167 
रुपा ( नेरह लाग्य चवालिम हजार एक सौ मडमट रूपए मात्र ) 
का आयात लाइमेस म० प्राई/ मीजी / 20 3 4479/ आर एस 71/ 7 / 79/ 
मोजी- 2/एलएम दिनांक 8- 6- 79 य०के०से चार दार्मफार्मर आयात करने 
के लिए प्रवान किया गया था । फर्म ने उक्त लाइमम की मुद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर निवेदन 
किया है कि प्रायात लाइमेम की मल मद्रा विनिमय नियन्त्रण प्रति किसी 
भी संगमा शुल्क प्राधिकारी में पजीकृत कराए, बिना खो गई/ अम्थानस्थ 
हो गई है । 

लाइसेम धारी ने अपने इम म ; के गमथन में न्यायिक मजिस्ट्रेट 
हावदा के मामने विधिवत शपथ लेकर स्टाम पेपर पर एक शपथ पत्र 
दाखिल किया है । तानमार मै सन्तुष्ट ह कि आयाम लारमेम म० पाई 
सीजी/ 20 34479 दिनाक 8- 6- 79 को मूल मुद्रा विनिमय नियत्रण पनि 
फर्म मे खो गई / प्रस्थानम्थ हो गई है । यथा मशोधित प्रायान (नियत्रण ) 
प्रादेश , 1955 दिनाक 7- 12- 1955 की उप-धारा 9 ( सीसी ) में प्रदन 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए मर्वश्री कोल इन्डिया लि० , कलकरना को 
जारी किए गए प्रायान माइसेम मं० प्राई/ मीजी/ 20 3.4479 दिनांक 
8- 6- 79 की मल विनिमय नियन्त्रण प्रनि को पत्दवाग रदद किया 
जाना है । 


का०मा०2880 – मर्थश्री बोन्गाईगाव रिफाइनरी एण्ड पैट्रोफैमिकल्स लिमिटेड, 
पो० प्रो० पंद्राममिकल्म , जिला गोलपाग ( प्रामाम ) को मलग्न सूची के अनुसार 
पूजीगत माल के प्रायात के लिए 1, 09,5 3, 900/ - ० ( एक करोष्ट नौ 
लाग्न नेपन हजार नौ मौ सपा ) मल्प का एक लाइमेम मं० प्राई/ मीजी/ 
20 39623/ मी /एमएम/ 80/ एच / 81 सीजी- 2/ एलएम दिनांक 5 अक्तूबर 
1981 प्रदान किया गया था फर्म ने उपयुक्त लाइसेम की अनुलिपि 
प्रति जारी करने के लिए इस प्राधार पर आवेदन किया है कि मूल प्रति 
उनसे हो गई है। प्रस्थानस्थ हो गई है । प्रागे यह भी बताया गया है कि 
सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति बिल्कुल भी प्रयोग नहीं हुई थी । 

2. अपने नभ के ममर्थन में , लाइमेम धारी ने नोटरी यूटी, दिल्ली के 
सामने विधिवत शपथ लेकर स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र भी दाखिल 
किया है । तदनमार , मै मनुष्ट है कि मृल लाइमेम म० पाई/ सीजी/2039623 
विनांक 5- 10 - 81 फर्म से वो गई है प्रस्थानम्थ हा गया है । यथा संशाधित 
आयात (नियन्त्रण ) भादेश 1955 की उपधाग 9 ( सीमी ) में प्रदत्त 
अधिकरी का प्रयोग करने उप मर्वश्री बान्गाईगाव रिफाइनरी पर 
पैदाकैमिकल्म लि०पी०पी० पटकिमिकम्म जिला गोलपारा ( प्रामाम ) 
के हित में जागे मूल मीमा शुल्क प्रयोगन प्रति एतद्वारा रद की जाती 


3 पार्टी को उपर्यक्त आयात लाइमैम की मुद्रा विनिमय नियन्त्रण 
प्रति को अनुलिपि अपेक्षित धनराशि के लिए अर्थात् 1 3 44167/ - ८० 
के लिए अलग से जारी की जा रही है । 

[सं० सीजी/ उर्जा- 15/ 78- 79/544 ] 
वी०के०मेहता , उप मुख्य नियबक 

पायात-निर्यात 
कृते मुम्न्य नियन्त्रक , प्रायान-निर्यान 


3. 1, 09, 53, 900 रुपए की राशि के लिए मागा गया लाइसेस पार्टी 
को अलग से जारी किया जा रहा है । 


[ म० सीजी 2/पीएण्डसी/ 52/ 81- 82/ 540 ] 


New Delhi, the 29th July, 1982 
S . O . 2881. - Mís. Coal India Limited , Calcutta weic granted 
import licence No. ICG2034479 / RKS/ 71179GCII / L. S 
dt . 8- 6 - 79 for Rs. 13, 44, 167 ( Rs. Thirteen lakhs fourty four 
thousand one hundred and sixty Seven only ) for import of 
4 Nos of Transformer from U . K . The firm has applied for 
issue of Duplicate copy of Exchange Control copy of the 
above mentioned impot licence on the ground that the origi. 
nal Exchange Control copy has been lost /misplaçcıl without 
having been registered with any Custom authority . 


S . O . 2880 — M /s. Bongaigaon Refinery & Petrochemicals, 
Limited , P . O . Petro - chemicals , Dist, Goalpara 1 Asham ) were 
granted Licence No . I / CG / 2039623 / C / XX/ 80 / H81 CGII L. S . 
dated the 5th October , 1981 for Rs. 1 ,09 , 53 , 900 ( Rupees one 
crore ninc lakhs fifty Three thousand and nine hundred only ) 
for import of capital Goods as per list attached . The firm 


2 . In support of their contention, the licence has filed an 
affidavit on stamped rapes duly sworn in before a Judicial 
Majistrate , Howiah . I am accordingly satisiel that the Oligia 


- 


- 


- 
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- - - - 
nal Exchange Control copy of import licene No . I CG application for renewal of recognition made undei cction 5 
2034479 di. 8 - 6 - 79 has been lost or misplaced by the firm of the Forward Contracts ( Regulation) Act, 1952 ( 74 of 
In cxercise of the Power conferred under slib - clause 21cc ) of 1952 ) , by the Indian Exchange Limitel, Anmritsar , and being 
the Import ( Control ) Ordel , 1955 dl, 7- 12- 1955, as amended , satisfied that it would be in the interest of the trade and 
the said original Exchange Control copy of import licence 

also in the public interest so to do , hereby kiunts , in cxer 
No. 1 /CG / 2034479 dt. 8 -6 -79 issued tu MA. Coal India cise of the powers conferred by section 6 of the sanch Act, 
Limited , Calcutta is hereby cancelled . 

recognition to the said Exchange for a further period of 
3 . A duplicate F . C . copy of the above import licence is three years on and from the 101h August , 1982 to 9th 
being issued to the party separately , for the amount for August, 1985 in respect of folward contracts in gur . 
which the duplicate Exchange Control copy is iequired i.e . 
Rs . 13, 44 , 167 . 

2 . The recognition hereby granted is subject to the con 
[CG II / Energy -15 / 78 - 79 /544 ] 

Jition that the said Exchange shall comply with such direc 

lions as may , trom time to timc , be given by the Forward 
V . K . MEHTA, Dy. Chicf Controller of Markets Commission . 
Impoits & Exroits 

__ [ F. No. 12 ( 3 ) -IT / 82 / (I) ] 
For Chief Controller of Imports and Fxports 
नागरिक पूर्ति मंत्रालय 

का० आ० 2884 --- केन्द्रीय मप्रकार, वायदा बाजार प्रायोग के 

परामर्श मे लुधियाना ग्रेन एक्सचेंज लि . , लुधियाना द्वारा, अग्रिम मंविधा 
नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1982 

( विनियमन ) अधिनियम , 1952 ( 1952 का 74 ) की धारा 5 के 
का आ० 2882 - अग्रिम मविदा (विनियमन ) अधिनियम , 1952 

अधीन मान्यता के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन पर विचार करके 
( 1952 का 74 ) की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) और ( 4 ) द्वारा प्रदन और अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में प्रौर 
शानियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनद्वारा नागरिक पूर्ति लोकहित में होगा , उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
मन्त्रालय में प्रार्थिक सलाहकार , J० पी०एन० कौल को उनके अपने वर्तमान प्रयोग करते हुए, उक्त एक्सचेंज की गड़ में अग्रिम संविदा की मानन 
कार्य के माथ -साथ 21 जुलाई , 1982 के अपराठ न से वायदायाभार आयोग , 10 अगस्त , 1982 को और में १ अगस्त , 1985 तक तीन वर्ष की 
बम्बई के सदस्य के रूप में नियुक्त करती हैं और उन्हें उक्त प्रायाग के 

अतिरिक्त अवधि के लिए मान्यता प्रवान करती है । 
अध्यक्ष के रूप में भी उस समय तक के लिए नातित करती है जब तक कि 
वायदा बाजार प्रायोग के अध्यक्ष के पद के लिए नियमित प्राधिकारी की 

2 इसके द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शन के अधीन रहते हुए है कि उक्त 
नियुक्ति नहीं की जाती है । 

एक्सचेज ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार प्रायोग 

वाग ममय - समय पर दिए जाए । 
Toxo 120 11/ 17/ 8 2-प्रशा०- II] 
मोहन लाल जाटव , अवर सचिव 

[ फा० सं० 12( 3 ) आई० टी० 2-II] 

इन्द्र मोहन महाय, सयकन सचिव 
MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES 
New Delhi , the 29th July, 1982 

S . O . 2884 . — The Central Government, in consultation with 

Forward Markets Commission , having considered the appli 
S . 0 2882 .- - In cxercise of the powers confcited by sub 

cation for renewal of recngnition made under section 5 of 
section ( 2 ) and ( 4 ) of Section 3 of the Forward Contracts 

the Forward Contracts (Regulation ) Act, 1952 ( 74 of 1952 ) , 
( Regulation) Act , 1952 ( 74 of 1952 ), the Central Govern 

by the Ludhiana Grain Exchange Limited , Ludhiana , and 
ment hereby appoints Di. P . N . Kaul, Economic Adviser in 

being satisfied that it would he in the interest of tiade and 
the Ministry of Civil Supplies as a Member of the Forward 

also in the public iqterest to do , hereby giants, in exer 
Markets Commission. Bombay and also nominates him to be 

cise of the powers conferred by section 6 of the said Act, 
the Chailman of that commission we. f. the afternoon of the 

recognition to the said Exchange for il further period of 
21st July , 1982 , in addition to his present duties of a legular 

three years on and from the 10th August, 1982 to 9th 
officer for the post of Chairman , Forward Markets Commis 

August, 1985 in respect of forward contracts in gur . 
tion. 

2 . The recognition hereby granted is subject to the con 
[ No. A. 12011 / 17 / 82- Estt , II ] 

dition that the said Exchange shall comply with such direc 
M L. JATAV, Under Secy . tions as may, from time to time, he given by the Forward 

Markets Commission , 
नई दिल्लो , १ अगस्त , 1982 

[ F. No. 12 ( 3 ) -IT / 82 (IT ) ] 

I. M . SAHAI , Jt. Secy . 
का० आ० 288 3 - - केन्द्रीय सरकार, वायदा बाजार पायोग के 
परामर्श से इंडियन एक्म चेंज अमनमर द्वारा अग्रिम मविदा ( विनियमन ) 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 74 ) को धारा 5 के अधीन 

ऊर्जा मंत्रालय 
मान्यता के नवीकरण के लिए किए गए प्रावेदन पर विचार 

( कोग्ला विभाग ) 
करके और अपना यह ममाधान हो जाने पर कि ऐमा करना व्यापार के 

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1982 
हित में और लोकहित में होगा, उमस अधिनियम की धारा । द्वारा प्रदत्त 
शक्तियो का प्रयोग करते हुए , उक्त एक्मवेश को गड में अग्रिम मयिदा की 

का० आ० 2885 - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे 
बाबन 10 अगस्त , 1982 को और से ) अगस्त 1985 तक तीन वर्ष उपाबद्ध अनसूची में उल्लिखित भूमि में कोयना अभिप्राप्त किए जाने की 
की प्रनिरिकम प्रधि के लिए मान्यता प्राप्न प्रदान करती है । 

संभावना है ; 


2 इसके द्वारा प्रदान मान्यता इस शर्त के अधीन रहने हा है कि 
उक्त एक्मन ऐमे नि देणों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार प्रायोग 
होरा ममय -ममय पर दिए जाए । 

[ फा० स . 12 ( 3 ) - आई० टी० 82/ ( 1 )] 

New Delhi, the 3rd August , 1982 
S . O . 2883. — The Central Government, in consultation with 
the Forward Markety Commission , having considered the 


अत . केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदन शक्तियो का प्रयोग करते हुए उसमें कोयले का पूर्वेक्षण करने 
के अपने प्राशय की सूचना देती है ; 

2 इम अधिसूचना के अधीन प्राने वाले क्षेत्र के रेखाक का निरीक्षण 
मैंट्रल कोलफीलम लिमिटेर ( गजस्व अनुभाग ) दरमं । हा उन ची के 
कार्यालय में या जिला मजिस्ट्रेट, घुनकानल ( उड़ीमा ) के कार्यालय 
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अथवा कोयला नियंत्रक , 1, काउन्सिल हाउम स्ट्रीट , कलकता के कार्यालय 
में किया जा सकता है । 

इम अधिसूचना के अधीन पाने वाली भूमि में हितबद्ध मभी व्यक्ति , 
उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) में निर्षिष्ट सभी नक्शों , 


चार्टो और अन्य दस्तावेजों को , हम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख में 
90 दिन के भीतर राजस्व अधिकारी , सैदल कोलफील्ड्स लिमिटेड, परभगा 
हाउस , रात्री को भेजेंगे । 


भनुसूची 
नातिदि इलाक 
तालचेर कोयला क्षेत्र 


ड्राइंग सं० राजस्व / 105/ 81 

तारीख 28 - 12- 81 
(जिममें पूर्वोक्षण के लिए अधिसूचित 

भूमि दशित की गई हैं ) 


क्रम सं० ग्राम 


तहसील 


याना 


ग्राम सं० 


जिला 


क्षेत्र 


टिप्पणियां 


1. पानरा 


महमील 


कोयला खान 


24 


घनकानल 


2093 . 39 


पूर्ण 


13 


100 . 36 


० 


486 62 


2. फुचीनाला 
3. जम्बूबाहली 
4. बावाजोगवा 
5. महेनपुर 
8. चिंतामणिपुर 


10 56 . 00 


भाग 


121 


271 , 65 


पूर्ण 


21 


28 . 93 


334. 22 


7 . नातिदी 
8. बालापुर 


392 . 22 


कुल क्षेत्र : 4763 39 एकड़ ( मंगभग ) 

1927 . 65 हेक्टर ( लगभग ) 

___ - - - - - -- 


- - - - -- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - 


सीमावर्णन 


क - ख रेखा ग्राम दानरा को भागतः उत्तरी और भागतः पश्चिमी सीमा के साथ साथ जाती है और बिन्दु " ख " पर मिलती है । 
ख - ग रेखा अंगुग्न तहसील की भागनः सीमा के साथ साथ जाती है और बिन्दु " ग " पर मिलती है । 
ग - ध रेखा ग्राम ओलापुर और महेन्द्रपुर की दक्षिणी सीमा के माय माथ जाती है और बिन्दु "प " पर मिलती है । 
च - छ: रेखा ग्राम बादाजोरडा से होकर जाती है और बिन्दु " " पर मिलती है । 
- -च - छ रेखाएं ग्राम बादाजोरडा, जम्बू बाहली पौर वानरा को भागतः पूर्वी सीमा के साथ साथ जाती है और बिन्दु “ छ " पर मिलती है । 
छ - क रेखा ग्राम दारा को उसरी सीमा के माथ साथ जाती है और बिन्दु "क " पर मिलती है । 


[ सं० 19/ 29/82-सी० एल० ] 

स्वर्ण सिंह , अपर सचिव 


MINISTRY OF ENERGY 


( Department of Coal) 


New Delhi, the 28th July, 1982 


S .O . 2885 — Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentionod in the 
Schedulc hereto annexed ; 


Now, therefore, in excrcise of the powers conferred by sub-section (1 ) of scetion 4 of the Coal Baring A1 ( Arduisitionapan 
lopment) Act , 1957 ( 20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein%3B 


Tho plan of the area covered by this notification can be inspected in the Office of the Central Coalfields Limited (Revenue Section 
Darbhanga House , Ranchi, or in the Office of thc District Magistrate , Dhenkanal (Orissa ), or in the Once of the Coal Controller 
Council House Street, Calcutta , 


[HTTT II- - 


3 (ii) ] 
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All persons interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other docu nonts rofyrrait) in 315 
section (7 ) of section 13 of the said Act to the Revonue Officer,Central Coaliields Limited Darbhanga House, Rinchi, withii ) ) days 
from tho dato of publication of this notification , 


Dry . N . R v /105/81 


Natidi Block 
Tlchri Coulfird 


Dated 28. 12 . 81 
(Showiny l nds notified 

prospecting) 


5 


7 


8 


Si. Village 
No . 


Tahsil 


Police station 


Vill de 


District 


Arca 


Ronarks 


number 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


1 . Danra 


Talcher 


2093 . 39 


Full 


Colliery 
- do 


Dhenkanal 

- do 


2 . Kuchinali 


- do 
- 10 


3. Jambubahali 


- dom 


10 


- do 
- do 
- do — 
- do 


4 . Badojorda 
5. Mahendrapur 
6 . Chintamanipur 


100 . 35 
435 . 62 
1056 . 00 
271 . 65 
28 , 93 
334 .22 
392. 22 


- o 
- do 
- do 
-- do 
- do 


Part 
Full 
--do 


. 
. 


- do 
-- 10 


7 . Natidi 


- - do 


to 


8. Baulapur 


- do -- 


- 10 


- 10 – 


Total a.ca : 4763 .39 acres (approx.) 
or 

1927 . 65 hectares (approx.) 


Boundary description : 
A - B 

line passes along part northern and part western boundary of village Danra and metz at point B . 
B - C 

line passes along the part boundary of Angul Tahsil and meets at point C . 
C - D 

line passos along the southern boundary of village Baulapur and Mahendrapur and meets at point D . 
D - - E 

line passes through village Badajorda and meets at point E . 
E - F - G 

lines pass along th3 part castern boundary of villages Badajorda , Jambubahali and Danra and meets at point G . 
G - 4 

line pass along the northern boundary of village Danra and moals at starting point A . 


- 


- - - - . . . 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- - 


V 11 /29/82 -CL ] 
SWARAN SINGH , Under Scy . 


संस्कृति विभाग 


भारतीय परामस्व सवक्षण 


afferett , 28 TAIT, 1982 


(5: 19 ) 


का० आ० 9886 .-. - केन्द्रीय सरकार की गय है कि इससे उपायस अनमूबी में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक राष्ट्रीय महत्व का है ; 


97 : Atrofia PiT , safra 41 graft 747 at a fufuh , 1958 ( 1958 HT 24 ) FUNT 4 i 39- ETTTT (i) 
पारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने प्राणय की दो माम की सूचना देती है । 


केन्द्रीय सरकार , हम अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो माम की अवधि के भीतर उक्त प्राचीन संस्मारक में हिसबद्ध किसी भी । 
व्यक्ति से प्राप्त किसी माक्षेप पर विचार करेगी । 
494 G1/82 - 2 
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- 


- - 


-- - - 


भानुसूची 


- 


- 


- - 


- 


. 


- - 


- 


- -- - - 


-- 


- 


राज्य 


- - - 
जिला 


तहसील 


अवस्थान 


संस्मारक का नाम 


मंरक्षण के अधीन सम्मिलित किए 
जाने वाले सर्वेक्षण प्लाट मं० 


उत्तर प्रदेश 


राय बरेली 


महाराण गंण 


राजमऊ 


सर्वेक्षण प्लाट सं०946 का भाग 


सर्वेक्षण प्लाट स० 946 के भाग में 
स्थिम शिव मंदिर और पापर्यस्थ भूमि 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


क्षेत्र 


मीमाएं 


स्वामित्व 


टिप्पणी 


- - . - - 


- . 


. . 


8 


10 


0 . 2089 
ईस्टर 


ग्राम पलायन 


ग्राम पंचायत 


क्षेत्र में दुकानें अप्राधिकृत हैं । 


उत्तर : सर्वेक्षण प्माट सं० 952 में सड़क 
पूर्व : सर्वेक्षण प्लाद सं0 948 
पमिण: मर्वेक्षण प्नाट सं० 946 के शेष माग में राजमहल 
पश्विमः सर्वेक्षण प्लाट सं० 946 का शेष भाग 


- राजा मऊ , जिला रायबरेली (3. प्र.) में स्थित शिव मंदिर का स्थल मानचित्र 


1946 


स . म . 944 


LuliaLLITICALLY 


Minuuuuuuuuuuuyture 


स . . 940 


सुला में 


Vuuuuuun uuuuuuuuld 


- OJA 


Kuwawunia 


154 


नवीन मंदिर 


प्रांगण 


म . 


52 


___ _ 

20 . 


_ 


__ _ मीटर : 
200 8 फट । 


. 


: ससं. 946 
मेपर से 


स. स. 932 


------- 


सदरच 
को 


सरमण की प्रस्तावित सीमाएं 


-- 


[सं 2/16/ 75- स्मा ] 
वेबला मिन, महानिदेशक और मयुक्त सचिव पदेम 


..मलिक कामकरना 


[ATT II - - OT 3 ( ii )] 
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DEPARTMENT OF CULTURE 
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA 

(ARCHAEOLOGY) 

New Delhi, the 28th July, 1982 
S . O . 2886 : - Whereas the CentralGovernment is of opinion that the ancientmonument spucified in th : Schedule andoxe horeto 
is of national importance ; 

Now , therefore, in cxercise if the powers conferred by sub -section (1) of section 4 of the AncientMonumantsand Archeological Sitos 
and Remains Act, 1958 (24 of 1958 ), the Central Government hereby gives two months notico of its intention to dezlara tho said ancient 
monument to bu cf national importance . 

Any objection which may be received within a period of two months from the date of publication of this notification in th : official 
Gazette from any person interested in the said ancient monumentwill be taken into considoration by the Contral Government. 

SCHEDULE 


- 


- 


- 


State 


Area 


B 


lariss 


Ownship Remarks 


District Tehsil Locality Name of monument Revenue plot 

number to be 
included under 

protection 
Rai Maharaj Rajinau Shiva temple along Part of Survey 
Bareli Ganj 

with adjoining land plot No. 946 
comprised in part of 
survey plot No. 946 . 


- - 


- 


- 


-- 


Uttar 
Pradesh 


0 . 2089 North : - Road in Gram pan 
hout. survey plot No. 952 chayat 


Shops in 
the area are 
uluthorised 


No. 948 . 
South :-- Raj Mahalin 

ronaining portion of 
survey plot No . 946 . 
West: - Remaining 
portion of survey 
plot No. 946 . 


SITE PLAN OF SHIVA TEMPLE AT RAJA MAU , DISTT . RAE BARELI ( U.D ) 


* MO 946 


UMUUUUUUUUUUUU 


Receptes venda rowwwwwwwwww 


OPEN AREA 


ܠܠܠܥܠܠܠܠܠܠܝܠܐ 


I NO 9 + 


W 


. wwwww 


WRI 


OPEN FIELD 


wine Ww 


KNO 946 


NEN 
TEMPLE 


NOUT 


: * NO 9 + 6 


LATN 


KNO 


J HOPS 


9481 


* . NO . 946 


SHOP 


COURT 

YAROS 


K NO 952 


02 


SHOP 


0 


30 METRES 


KNO 946 


10 
4000 


20 


20 


FEIT ! 


те 
меся 


KNO 952 


FROM KANJISHNAA 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


LIMITS OF PROPOSED PROTECTION 


[No. 2 / 16 /75 - M ) 

D . MITRA , 
Director General and Ex-officio Joint Socy , 
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- 


- 


- - - 


- 


- . . 


सिंचाई मंत्रालय 


( 2 ) ये रामनन में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


नई दिल्ली , 14 जुलाई, 1982 


2. 


क्रीमरी मक्खन अंगीकरण और चिन्हांकन नियम, 1941 में .. 


( i) नियम 6 में -. 


का० मा० 2887. - - बेतवा नवी बोई अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 63वां ) की धारा 7 की उपधारा (i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री रमेश चन्द्र , भारतीय लेखा तथा 
लेखा -परीक्षा सेवा को बेतवा नदी बोर्ड, मांसी में वित्तीय सलाहकार के 
रूप में 30 जून , 1982 के अपराहन से 3 वर्ष की अवधि के लिए अथवा 
प्रगला पादेश होने तक , इसमें जो भी पहले हो , नियुक्त करता है । 


( क ) खंड ( च ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जायेगा, अर्थात :- - 

“ (घ ) पैकिग के समय मक्खन का शुद्ध भार , जो मानक पैकेज 
होगा , प्रर्थात :- -- 10 ग्राम , 25 ग्राम , 50 ग्राम, 100 ग्राम , 
200 ग्राम , 250 ग्राम , 400 ग्राम , 500 ग्राम , 1 कि०ग्रा० , 
2 कि० प्रा०, 5 कि०ग्राम और तत्पश्चात 5 कि०ग्राम के गुणजों में " ; 


[ सं० 10 ( 26 ) 81- परि० तीन ] 


तरलोचन सिंह साहनी , प्रवर सचिव 


( ख ) खंड ( घ ) के पश्चात निम्नलिखित खांड ( छ ) पन्त स्थापित 

किया जाएगा , अर्थात :.. . 


MINISTRY OF IRRIGATION 


" ( 5 ) वसा प्रतिशत " । 
( ii ) अनुसूची 1 में --- 


New Delhi , the 14th July, 1982 


8 . 0 . 2887. - In exercise of the powers conferred by sub 
section (i) of Section 7 of the Betwa River Board Act, 1976 
(63 of 1976 ), the Central Government horeby appoints Shri 
Ramesh Chandra , JA & AS as Financial Adviser, Betwa River 
Board, Jhansi from the afternoon of 30th June, 1982 for 
a period of 3 years or until further orders, whichever in 
carlier. 


( क ) साधारण लक्षण शीर्षक के प्रधान , स्तंभ 3 की मद (ग ) में , 

" 80° फा० " अंक और प्रक्षर के स्थान पर " 15° से ", अंक 

मोर प्रक्षर र आएगे । 
( ख ) स्तंम 3 के नीचे मद ( स ) के पश्चात निम्नलिखित मव अंतः 

स्थापित की जाएगी, मर्यास :---- 


No. 10( 26) 81- P.III) 
T . S. SAHNI , Under Secy. 


" ( ण ) पवि शुख तेरी नमक डाला जाता है तो यह, भार में 
सीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगा " । 


[सं० फा० 13- 11/ 77- १० एम० ] 

राम सिंह, प्रवर सचिव 


प्रामीण विकास मंत्रालय 


नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1982 


MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 


New Delhi, the 28th July, 1982 


का० मा० 2888-~ - क्रीमरी श्रेणीकरण पोर चिन्हाकम ( संशोधन ) नियम , 
981 का एक प्रारूप , कृषि उपज ( श्रेणीकरण और चिहकिन ) अधिनियम 
1937 ( 1937 का 1 ) की धारा 3 बारा यया अपेक्षित भारत सरकार 
के ग्रामीण पुननिर्माण मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०मा० 1186 तारीख 
20 मार्च 1981 के मधीम भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 3, उपखंड ( ii ) 
तारीख 11 अप्रैल, 1981, पृष्ठ 1163 पर प्रकाशित किया गया था , 
जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से पैंतालिस दिन 
की अवधि की ममाप्ति के पूर्व उन सभी व्यक्तियों से प्राक्षेप और सुप्साय 
मांम गये थे , जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है । 


(Gradiquired by the Amendment of the 


S . O. 2888. - Whereas a draft of the Creamery Butter 
Grading & Marking ( Amendment) Rules , 1981, was published 
as required by the Section 3 of the Agricultural Produce 
( Grading & Marking) Act , 1937 (1 of 1937), at page 1153 
of the Gazette of India , Part II , Section 3 , Sub -Section ( ii ), 
dated the 11th April , 1981 with the notification of the Gov 
ernment of India in the Ministry of Rural Reconstruction 
No . S. O . 1186, dated the 20th March, 1981 , inviting objec 
tions and suggestions from all persons likely to be affected 
thereby before the expiry of the period of forty five days 
from the date of publication of the said notification in the 
Official Gazette ; 


पौर उक्त राजपत्र की प्रतियों 20 मई, 1981 को जनता को उपलग्ध 
करा वो गई थीं । 


मौर केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप को बाबत जनता से प्राप्त 
माक्षेपों / सुझावों पर विचार कर लिया है ; 


And whereas the copies of the said Gazette were made 
available to the public on the 20th May, 1981%3; 


प्रतः केन्द्रीय मरकार, कृषि उपज ( श्रेणीकरण और चिम्हांकम ) अधि 
नियम , 1937 ( 1937 का 1 ) को धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, पर्थात :--- 
1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्रोमरो ममलन श्रेणीकरण पौर 

पिम्हांकन (संशोधन ) नियम, 1982 है । 


And whereas objections/ suggestions received from the 
public in respect of the said draft have been considered by 
the Central Government ; 


Now, therefore , In exercise of the powers conferred by 
Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) 


[ भाग II - खण्ड 3( ii) ] 
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Act, 1937 ( 1 of 1937), the Central Goveinment hereby makes 
the following rules , namely : 


(44 of 1958 ), the Central Government hereby appoints with 
eflect from the afternoon of 19th June , 1982, Shri B . K . Rao, 
I. A. S. ( AP : 54 ) as Director General of Shipping , Bombity 
vice Shri R . D . Pradhan, L. A . S . 


1 . ( 1 ) These rules may be called the Creanmery Butter 
Grading & Marking (Amendment) Rules, 1982 . 


( 2 ) They shall come into force on the date of their publi 
cation in the Official Gazette . 


[ No. SW/ 1 - MDS( 41/ 82- MAJ 

S. N . KAKAR , Director 


- 


- 


- 


2 . In the Creamery Butter Grading and Maiking Rules, 
1941 : 


विल्ली विकास प्राधिकरण 


(i) In rule 6, - - 
(a ) for clause (d ), the following clause shall be sub 

stituted , namely : 


सार्वजनिक सूचना 


नई दिल्ली 14 अगस्त , 1982 


" (d ) Net weight of butter contained at the time of 

packing which shall be the standard packages, 
namely, 10gm, 25 gm, 50 gm, 100 gm, 

200 gm. 250 gm, 500 gm. 1 Kg. 2 Kg. 5Kg. 
and thereafter in multiples of 5 Kg." 


( b) After clausc (d ), the following clause (e ) shall be 

inserted, namely : 


" (e) Fat content percentage." 
( ii ) In Schedulc I, --- 


का . आ . 2890 . - केन्द्रीय सरकार क्षेत्र डी -5 डी . आई . जल . 
क्षेत्र) हेत क्षेत्रीय विकास चित्र में निम्नलिखित संशोधन करने 
का विचार कर रही है , एतद्वारा जिस गार्वजनिक सूचना है। 
प्रकाशित किया जाता है । इस प्रस्तावित मंशोधन के सम्बन्ध में 
जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या मझाव देना हो तो ये 
अपनी आपत्ति या सुझाव इस सूचना के 30 दिन के भीतर सचिव , 
दिल्ली विकास प्राधिकरण , विकास मीनार , इन्द्रप्रस्थ इस्टेट , 
नई दिल्ली के पाम लिखित रूप में भेज दें । जो व्यक्ति अपनी 
आपत्ति या सझान में , वे अपना नाम एवं पूरा पता लिखे । 


( a) Under the heading General Characteristics, in 

column 3 , in item ( c ), for the figures and letter 
" 60°F", the figures and letter " 15 " C " shall be 
substituted . 


संशोधन : 


(b ) under column 3 , after item (i), the following item 

shall be laserted, namely :---- 


" (j) Clean dairy salt when added shall not exceed 
3 per cent by weight." 

[ No . F. 13-11 / 77- AMI 
RAM SINGH, Undler Secy . 


क्षेत्र डी - 5 में पड़ने वाले 1 . 17 हंबाट . (2895 एकड़ ) 

क्षेत्र ( डी . आई . जेड . क्षेत्र ) जो 26 मीटर चौड़ी 
भूमि की पट्टी के रूप में है और 45 , 72 मीटर 
चौड़े मुख्य योजना मार्ग (मार्केट रोड ) के पश्चिमी 
ओर है और आवासीय उपयोग भूमि ( हैक्लाक 
स्क्वायर पूछताछ कार्यालय और नई दिल्ली नगर 
पालिका क्वार्टर्म को जाने वाली 13 . 72 मीटर चौड़ी 
सड़क ) के बीच में है , का भूमि उपयोग आगामीय 
उपयोग से " मांस्थानिक उपयोग में परिवर्तित 
किया जाना प्रस्तावित है । 


नौगहन और परिवहन मंत्रालय 

( व्यापार नौवहन ) 


नई दिल्ली , 31 जुलाई, 1982 


का० आ० 2889-.- ठापार नौवहन अधिनियम , 1958 ( 1958 का 
4 . ) की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
करते हुए केन्द्रीय सरकार एनद्वारा श्री आर० डो प्रधान भारतीय प्रशासनिक 
सेवा के स्थान पर 19 जून , 1982 अपराह से श्री बी०के० राव भारतीय 
प्रशासनिक सेवा ( ए पी 54 ) को नौवहन महानिदेशक , बम्बई के पद पर 
नियुक्त करते है । 

[ सं० एमाल्यू / 1-एमडीएस ( 4 )/ 82-एम ए ] 

एस०एन० कक्कड़,निवेशक 


प्रस्तावित मंशोधन का चित्र उक्त अवधि के दौरान शनिवार 
को छोड़कर और सभी कार्यशील दिनों में दि . वि . प्रा . के 
कार्यालय , विकाम मीनार , इन्द्र स्थ इस्टेट , नई दिल्ली में 
निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा । 


[ सं . एफ . 20/ 2 / 82 - एम . पी . ] 


MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT 

(Shipping Wing) 
New Delhi, the 31st July, 1982 


नाथू राम , मपिव 
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 14eth August, 1982 
$ .O . 2890 . - The following modification which the Ceni 
ral Government proposes to make to the Zonal Development 
Plan for Zone D - 5 ( D . I. Z . Zone ) in hereby published for 
public information . Any person having any objection or 


(Merchant Shipping ) 


S. O . 2889 . - In exericse of the powers conferred by : ub 
section ( 1 ) of Section 7 of the Merchant Shipping Act, 1958 
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suggestion with respect to the proposal modification may 
send the objection or suggestion in wiiting to the Secretary , 
Delhi Development Authority , Vikas Minar , Indraprastha 
Estatc , New Delhi wilhin a period of thirty days from thọ 
date of this notice . The person making the objection or sug 
gestion should also give his name and addices : 


9 . Nabhovani, A.I. R., Ahmedabad . 
10 . A.I. R., Trivandrum. 
11. Commercial Broadcasting Service, A .I.R ., Hyderabad . 


MODIFICATION : 
" Land use of an arca, measuring 1 .17 hects. ( 2. 895 

acres), falling in zone D - 5 ( D . I, Z , Arca) in the 
foim of a 26 metres wide strip of land , along the 

western side of 45. 72 mcties Master Plan road 
( Market Road ), in between the Residential lund 
use (Havelock Square Enquiry Office and 13 . 72 
metres wide Road leading to New Delhi Municipal 
Committee quarters), is proposed to be changed 
from Residential use to Institutional use ." 


[ No . E. 11011 / 5 /82- Hindi .] 

I. B. KARN, Under Secy. 
संचार मंत्रालय 

( क- तार योर्ग ) 

नई दिल्ली , 28 जुलाई , 1982 
का आ० 2892 ----स्थायी प्रादेश स० 627, दिनांक 8 मार्च,1969 
द्वारा लाग किए गए भारतीय मार नियम , 1951 के नियम 434 के 
खड III के पैग ( क ) के अनुसार डाफ-नार महानिदेशक ने मिमारी 
टेलीफोन केन्द्र में विनाक 16- 8- 82 में प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने 
का निश्चय किया है । 


The plan indicating thc proposed modifications will be 
available for inspection at the office of the Authority , Vikas 
Minar, Indraprastha Estate , New Delhi on all working days 
except Saturday , within the period referred to above . 

[ No . F. 20( 2 )/ 82 - M . P.] 

NATHU RAM , Sccy. 


[ संख्या 5-11/ 82-पी०एच० बी० ] 
भार०सी० कटारिया , महायक महानिदेशक ( पी०एम०मी० ) 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 


( P & T Board ) 


New Delhi, the 28th July , 1982 


S. O . 2892. — In pursuance of para ( a ) of Section III of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by 
S. O . No . 627 dated 8th March, 1960 , the Director General , 
Posts and Telegraphs, hereby specifios 16th August, 1982 
as the date on which the Measured Rate System will be 
introduced in HEMARI (CBM ) Telephone Exchange West 
Bengal Circle 

INo. 5- 11 / 82- PHB] 
R . C. KATARIA, Asstt. Director Genl . (PHB) 


नई दिल्ली , 21 जुलाई , 1982 
का आ० 289 1 - -केन्द्रीय सरकार , राजभाषा ( संभ के शासकीय 
प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 10 के उप -नियम 
( 4 ) के अनुमरण में , प्राकाशवाणी के निम्नलिखित केन्द्रों/कार्यालयों को , 
जिनके कर्मचारीयुदं ने हिन्दी का कार्यमाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है 
अधिसूचित करती है : - - 
1. हाई पावर ट्रांसमीटर, प्राफाशवाणी , खामपुर, दिल्ली । 
2. मिविल निर्माण स्कन्ध , प्राकाशवाणी, लखनऊ । 
3. प्राकाशवाणी पत्रिका समूह , नई दिल्ली । 
4 माझाशवाणी , मूरतगढ़ । । 
5 . पाकाणषाणी, वोदग । 
6. भाकाशवाणी, जम्नधर । 
7 प्राकाशवाणी , नागपुर । 
8. मिथिल निर्माण म्घान्ध , भाकाशवाणी, बम्बई । 
9. नभोवाणी , आकाशवाणी, अहमदाबाद । 
10. भाकाणघाणी, त्रिवेन्द्रम । 
11. विज्ञापन प्रमागण मेथा , प्राकाशवाणी, हैदराबाद । 

[ ( संख्या ई-11011/5/ 82-हिन्दी ] 

इन्दु भूषण फर्ण, प्रवर मचिय 
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING 

New Delhi, the 21st July, 1982 
S . 0 . 2891. — In pursuance of sub- rule ( 4 ) of Rule 10 of the 
Official Languages ( use for official purposes of the Union ) 
Rules , 1976 , the Central Government hereby notifies the fol 
lowing stations onces of All India Radio , the staff whereof 
have acquired the working knowledge of Hindi : 

1. High Power Transmitter , A.I. R., Khampur , Delhi . 
2 . Civil Construction Wing, A. I. R ., Lucknow . 
3 . Akashvani Group of Journals. New Delhi. 
4 . A . I. R . Suralgarh . 
5. A.I. R., Vadodra 
6 . AIR . Jullundor . 
7 . A. I. R ., Nagpur . 
8 . Civíl Construction Wing, A . I. R . Bombay . 


पर्ति और पुनर्वास मंत्रालय 

( पुनर्वास विभाग ) 

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1982 
का आ० 289 3. — निष्काम सम्पत्ति प्रशामन अधिनियम , 1950 
( 19 50 का 31 ) की धारा 5 व्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार इसके बाग पुनर्वास विभाग के बन्दोबस्त विग में बन्दों 
बस्त अधिकारी, श्री मदन लाल का उनके अपने कार्य- मार के अतिरिक्स , 
उक्त अधिनियम दवारा या उसके अधीन उप महा-अभिरक्षक को सौपे 
गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए तत्काल प्रभाव से उप महा- अभिरक्षक 
निष्क्रात सम्पनि के रूप में नियुक्त करती है । 

इससे भारत सरकार, पूति और पुनर्वास मंत्रालय ( पुनर्वास विभाग ) 
की दिनांक 24-11- 1961 की अधिसूचना सं० 1 ( 2)/विशेष सैल/ 81 
एस एम - 2 ( सी ) का पधिक्रमण किया जाता है । 

[सं० 1 ( 12)/विशेष सेल/ 82-एस एस-2/ ( क ) ] 
MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION 

(Department of Rehabilitation) 

New Delhi, the 19th July, 1982 
S . O . 2893 . - - In exercise of the powers conferred ty Sec 
tion 5 of the Administration of EvAcuee Property Act, 1950 
( 31 of 1950 ) , the Central Government hereby appoints 
Shri Madan Lal, Settlement Officer, in the Settlement Wing 
in the Department of Rehabilitation , A : Deputy Custodian 
of Evacuce Property , in addition to his own dutſen , for the 
purposes of performing the functions assigned to such Deputy 
Custodian by or under the said Act, with imitediate effect. 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- . 
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2. This supersedes Ministry of Supply and Rebabilitation 
(Department of Rehabilitation ) s notification No . 1 ( 2 ) / Spl. 

New Delhi, the 27th July, 1982 
Cell / 81 - SS. II ( ( ) dated 24- 11 - 81 . 
[ No 1112 ) / Spl. ( ell / 82 - SS . I ( A )] 

S . O . 2896...... In cxericse of the powers conferred by sub 
Section ( 1) of Section 3 of the Displaced Persons ( Compen 

Kation and Rehabilitation) Act , 1954 ( 44 of 1954), the Central 
का आ० 2884 -- विस्थापित व्यक्ति ( दवा ) अनुपूरक अधिनियम , Government hereby appoints Shri D , C . Chahal, Assistant 
1954 ( 1954 का 12 ) की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवन 

Settlement Commissioner , Department of Rehabilitation as 

Settlement Commissioner for the purpose of performing , in 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार इसके द्वारा पुनर्याम विभाग 

addition to his own duties as Assistant Settlement Commis 
के बन्दोबस्त विग में बन्दोबस्त अधिकारी श्री मवन लाल को उनके अपने 

sioner , the functions assigned to a Settlement Commissioner 

by or undei the said Act. 
कार्यभार के अनिग्नि , उक्त अधिनियम के अधीन अपर बन्दोबस्त आयुक्त 
को सौपे गए कार्यों का निष्पादन करने के प्रयोजन मे , मत्काल प्रभाव मे 

[ No . 1 ( 2 ) /Spl. Cell /81- SS. II ] 
अपर बन्दोबस्न पायुक्त के संप मे नियक्त करती है । 

M . K . KANSAL , Under Secy. 
___ समे भाग्न मरकार, पूनि और पुनर्वास मन्त्रालय ( पूनम विभाग ) 
की अधिसूचना सं० 1 ( 2 )/विशेष मैन/ 8 1- एम०एम०-II ( क ): दिनाक 

MINISTRY OF LABOUR 
24-11-1981 का अनिक्रमण किया जाता है । 

New Delhi, the 4th August, 1982 
[मं० 1( 12 )/विशेष मेल 82 एम०म०- ( ब )] 

ORDLR 


S . O . 2844 . — In exercise of the powers confcired by 
Sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Displaced Person ( Claiims ) 
Supplementary Act, 1954 ( No . 12 of 1954 ) , the Central 
Government hercby appoints Shri Madan Lal, Settlement 
Officer in the Settlement Wing under the Department of 
Rehabilitation , as Additional Settlement Commissioner . in 
addition to his own duties for the purpose of Xtforming the 
functions assigned to slich officer by or under the said Act. 
with immediate effect . 

2 . This surenedes Government of India , Ministry of Sup 
ply and Rehabilitation ( Department of Rehabilitation ) s 
Notification No . 1 ( 2 ) / Spl. Cell / 81 - SS . IIA daved 24 -11 -1981. 


S . 0 . 2897. --In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the followiny award of the Central Govern 
ment Industijal Tribunal No 2 , Bombuy in the industrial 
dispute between the employers in relation to the management 
of Messrs V . Patel & Company and others and their workmen , 
which was received by the ( ential Government on the 21st 
July, 1982 . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY 


[ No. 1 ( 12 ) /Spl. Cell / 82 - SS. II ( B ) ] 


Shri M . A. Deshpande , 


PRESENT : 


Presiding Officer 


का आ० 2895- --विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तथा पुनर्वास ) अधि 
नियम , 1954 ( 1954 का 44 ) की धारा 3 की उपघाग ( 1 ) वाग 
प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करो हुए , केन्द्रीय सरकार हमके द्वारा पुनीम 
विभाग के अधीन बन्दोबस्त विग मे बन्दोबस्त अधिकारी श्री मदन लाल को 

उनके अपने कार्यभार के अतिरिक्त , उक्त अधिनियम स्वाग या उसके अधीन 
प्रवाध अधिकारी को मौरे गएकार्यों का निष्पादन करने के लिए नाकाल प्रभाव 
से प्रबन्ध अधिकारी के रूप में नियक्त करती है । 


Reference No. CGIT -2 / 15 of 1980 


Reference No . in Central Govt. Industrial Tribunal No . 1 

being No. CGIT -13 of 1967. 


[ 1० 1 ( 12 )/विशेष मेल 82-एम एम - 2 ( ग ) ] 


S . O . 2895 ... - In excricse of the powers conferred by the 
sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Displaced Persons (Com 
pensation and Rehabilitation ) Act , 1954, ( No. 44 of 1954 ) , 
the Central Government hereby appointa Shri Madan Lal, 
Settlement Officer , in the Settlement Wing under the Depart 
ment of Rehabilitation , as Munaging Officer , in addition to 
his own duties, for the purpose of performing the functions 
assigned to such officer by ur under thọ said Act, with 
immediate effect . 


PARTIES 
Employers in iclation to M / s. V . Patel & Co. and others 

AND 

Their Workmen 
APPFARANCES 


For the Employers — Shri S . Sulu amanian , Advocate . 
For the Workmen — Shri R . C . Ganesan , Advocate , 


INDUSTRY : 
STATE : Tamil Nadu 


Ports and Docks 


[ No . 1 ( 12 ) / Spl . Cell / 82 -SS. II . ( C ) ] 

___ M. K. KANSAL, Under Secy . 


Bombay, the 28th June, 1982 

AWARD PART IV 


नईदिल्ली, 27 मुनाई, 1982 
का००2896 - -विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर और पुनर्वास ) अधि 
नियम , 1954 ( 1954 का 44 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा 
पुनर्वास विभाग में महायक बंदोबस्त प्रायुक्त श्री ही०मी० चहल को , अपने 
सहायक बंदोबस्त प्रायक्त के कर्नव्य- भार के अतिरिक्त , उक्त अधिनियम द्वारा या 
उम के अधीन बंदोबस्त आयुक्त को सौपे कार्यों का निष्पादन करने के लिए 
बदोबस्त नायुक्त नियुक्त करनी है । 

[ म० 1 ( 2 ) /विशेष सेल / 8 1-एम०एम०- II ] 

महेंद्र कुमार कमल, अवर सचिव 


By their order No. 28 ( 14 ) /67 -LRIII dated 24 - 5- 1967 the 
Central Government referred the following dispute for adjudi 
cation under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes 
Act, 1947 : 
"Whether the employers specified in Schedule I høreto 

annexed are justified in not implementing the re 
commendations made by the Central Waye, Board 
for Port And Dock Workers from time to time in 
respet of paym nt of interim Relief and Additional 
Dearess Allowance 10 all their cmployees with 
retrospective eflect. It so , to what Scheme of 
Dearness Allowance are their employees entitled 
and from what date and what should be the pro 
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given oro made available to the parties entitled to the 
name. It may be that whilo implementing the Award dia 
Satisfaction in likely to be displuyed by a microscopic minority , 
yet the mattei cannot bo protracted for indefinite period 
apprehending such dis -satisfaction because if the dispute is 
allowed to continue even after a waid it inay become cronic 
and it may disturb the peace in the industry and ultimately 
all including the majority may be devoured in the maclstrom . 
With this in mind we shall ti.. n to the controversy on hand . 
So far as the plcadings of the parties from Madias aro con 
cerned , there i, reference even in the Award passed by my 
predecessor long back . Ihese pleadings run into pages but 
as indicated when the field of controversy has become cong 
tricted the reference in details to their pleadings at this stage 
or proceedings inay not arise . 


7 . Issures for consideration in the light of those pleadings 
and in the light of the arguments advanced and the nature 
of the controversy which arise for determination are : 


yes 


ner scales of pay for the said employoes, the method 
of classification , fixation and adjustmetit, in the le 

vised pay scales and from what datc ?" 
2 . It was a composite reference in the sense that there were 
not only the Cleaning and forwarding Agents from Bombay 
but also 75 employer s doing the same type of businçss at 
Mudrus . So far as the Bombay dispute is concerned linal 
certain shall be deemed to have been drawn by Award 
Part III which was passed just now and the dispute no longer 
Suivives . Such however l, not the case with the Madras 
people , and the some stands hotly contested. 

3 . Even the cale of the order of reference would indicate 
that more than 15 years have passed from the said date and 
much water hus flown under the budge from the said time 
till today . There are certain cvents though post reference , 
the cognisance of which cannot avoiard to he taken , may, 
slich cognizance woull facilitato 111 arriving at a correct 
conclusion . Sages always frown at becoming wise after event 
but they themselves say that cvcry tyle has an exccption and 
in the present wase at least , to be wise by becoming wise after 
event would be the only wise uct, because there are acts and 
aclions on the part of the parties though of post reference 
period are vital to the controversy which through search light 
on the issues involves and the whole controversy when 
viewed in the perspective of the those actions or note, if a 
particular version is found to be belied by such act or 
action , it would have its own consequenc : s. 

4 . Really speaking tho stateinent of claim , written state 
ment, counter-written statement or rejoinders are running into 
pages but because of the various developments the field of 
controversy is very much corstricted and what will have to 
be decided would be whether thero was an employer - employee 
relationship between the Clearing and Forwarding Agents 
trading at Madras Port and the members of the two unions 
who arc agitating the present maitei namely Madras Harbour 
Workers Union and the Madias Port and Dock Workers 
Even if such a relationship is established , the first hurdle 
shall be deemed to have been crossed and then would giise the 
second question namely whether these cmployers should have 
implemented the recommendations made by the Central Wage 
Board for Port and Dock Workrig in their employment. 
Fir this purpose various factors including also the saying 
curarities of these cmplover will have to be considered ard 
90 also other points discussed by the Wage board and in 
the light of thrse factors and also in the light of the firal 
renort of the Wige Board and the Award p sed by the 
Industrial Tribunal at Madras whereby the strength of the 
cmrlovecs was restricted and also pertain reliefs were given , 
the final award shall have to be passe:d . 


(i) Whether there is relationship 

of employer and employces 
botween the Clearing and 
Forwirding Agants atMadras 
on one hintand Muistrics and 
Mizdoors serving in the docks 

on the other ? 
(ii) Hıd the body of employers namely 

Clearing and Forwarding Agents 
atMidras Opportunity to plead 
their case at the time of grant 

of interim relief by the Wage Board ? 
(iii ) Whether the Clearing and Forwarding 

Agents were justificd in not 
inplementing the recommendations 

of the Wage Board in this regard ? 
(iv ) If not justified to what relief the 

employees are entitled and from 
what date ? 


No 


Does Not arise 


8 . Reference to the second part of the issue referred to was 
already made which survives in case the non -implementation 
of the recommendations of the Wage Board is found to be 
justified. Uptil now the parties concentrated upon the first 
part of the order of reference and no material writien or 
oral has been brought on record which would be relevant to 
the second part of the same. Only courso of action thereforo 
would be that in caso the Cleaning and Forwarding Agents 
are found justified in not implementing the recommendations, 
opportunity will have to be given to the partics to substantiate 
their respective version in regard to second part of the re 
ference . The question would not give in case they were 
hold not justiucd in not inplimenting the recommerdations 
because in the light of such finjing, the relief can be granted 
which would resolve the controversy . 


5 . If we have a cursory glance at the dispute icferred in 
Schedule Il of the reference , it would be cvident that this 
Tribunal is not called upon to determine whether A , B , C , 
is in the employment of the X , X , X , employers, what was 
the period of the said emnloyment and what would be the 
total liability , but this Tribunal is only called upon to 
determine whether these employers situated at Madras are 
justified in not implementing the recommendations made by 
the Central Wage Board for Port & Dock Workers in respect 
of the Interim Reliefs . If the finding in the affirmative is 
arrived at the motter so far as this Tribunal is concerned 
would be over. The cond part of the reference will be 

gone into only if the finding is that the employers are justified 
in not implementing the recommendations of the Wage Board 
then what scheme of Dearness Allowance and from whatt 
date and what should be proper scale of pay, the method of 
classilication , fxation and adjustment in the revized pay scald 
will have to be con -idered and decided . However if the 
finding is that they were not justified, the whole thing will 
be over in that case there would he liability to the extent of 
interim relict to the workers which wonlit he determinablo 
in subsequent procecdings unde . Section 33C ( 2 ) of the Act. 


9 . In the pleadings and in the oral evidenco there is dis 
crepancy noticed namely when at the time of pleading the 
employers were contending that the Mazdoors or the em 
ployees or the workmen were employees of Maistries / 
independent contractors and the whole tenor of which picading 
was to connect these employees with the Maistries who were 
described as independent contractors, at the time of oral 
evidence , a case was tried to be made , whereby both these 
Muistics and Mazdoors were said to be epiployees of the 
Transport Contractors having nothing to do with the Clearing 
and Forwarding Agents and it was diged that even if thero 
cxisted the employer -employee relationship with the Maistries 
and Mazdoors on the hand ond the Transport Contractors on 
the other who had contracted to perform certain duties of 
the Clearing and Forwarding Agents , the employees of such 
Transport Contractors cannot claim relationship between the 
Clearing and Forwarding Agents and themselves . This material 
ulteration in the stand at the time of oral evidence can never 
go unnoticed and it is bound to have far reaching consequencos 
on the plea raised by the employors , I have considered the 
various pledings filed on behalf employers , the written stato 
ment and those in reply to the claim statenent of one of tho 


6 . In the cowyc of trial as well as in the algiment il fear 
was expressed on tehalf of the employers that any finding 
noted by the Tribunal is likely to open pandora s box and 
m e trouble is likely to be created while ittempting to 
execute thọ prosent award . Of course this expression of fear 
shall have to be borne in mind and all cndeavour should be 
made to see that finality is given to the Award passed 80 
that the Award is spcedily implemented and the reliefs jf 


AN 


- 
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Unions and I repeat to mention that the whole turnover was have handled substantial work in the Harbour and who apply 
that the Majstries were employcis who as independent con foi listing as an employer under the Scheme on or before 
tractors were carrying on the work of loading and unloading such date ds may be fixed by the Board for this purpose 
through the Mazdoois cmployed by them . Therefore the shul] be entitled to be listed under the Scheme. Here there 
fact that subsequently then the scheme was implementcd , is reference to the word Contractors which repeatedly croped 
both the Maistrics and Mazdours were termed as employees in during the evidence but the contractorts must be such who 
would carry all the force which it has got. 

in the opinion of the Board have handled subst.intial work 

in the Harbou . There jy then clause 14 regarding ligting 
10 . There are various allegations which speak of the of Woikers, Sub -clause ( 1 ) of which lays down that any 
nature of the duties performed by the Clearing und Forward worker, who has been in the employment of an Employer 
ing Agents also known As Custom House Agents . Under to whom the scheme applies and has worked under him for 
Section 146 of the Custom Act, 1962 110 person shall carry Such number of days of shifts during such period as may 
on business as an agent elating to the entry oi departure of a bę prçs uhed by the Board shall subject to the conditions 
conveyance or the import or export of goods at any customs laid down be eligible for being listech. Proviso to sub -clause 
station unless such person holds a licence granted in this ( 2 ) make a provision regarding resolving all controversies 
beball in accordance with the regulations. Sub -section ( 1 ) and says that provided that if any question arises whether 
of Section 167 lays down that where the Act requires anything Or not worker has been in the cmploymçnt of his employor 
to be donc by the owner, importer or cxporter of any goods, and has worked under him for such number of days or 
it inay be done on his behalf by his agent and sub - sections shifts as may be prescribed by the Board , it shall be referred 
( 2 ) and ( 3 ) lay down the liability of principal and agent. to suich officer, authority or Committee as the Board may 
That such were the agents whose names are mentione: in specify for the decision of slich officer, authority or commit 
the order of reference stands admitted . However at the tee as the case may be." Sub - paragraph (iii) of sub - cláuse 
concluding stagc of the matter I was given to ļinderstand ( 2 ) of Clause 14 deals with the period for which a worker 
that 26 emplovers have ceased to function and they no of a class specified in the schedule has served on work rela 
longer hold any licen e linder the Act. However , there is table to that class under a particular employer while the 
nothing to verify and no finding one way oj other is possible opening part of sub - clause ( 2 ) (1) speaky of application and 

says each eligible worker shall apply to the Board through 
subsequent proceeding if occasion arises. 

his employer on or before such date as may be fixed by the 

Board and the application shall be submitted in duplicato 
11 . Another picce of legislation which has a direct relation 

in the form prescribed by the Board and shall be accompained 
is under the Dock Workers ( Regulation of Employment) 
Act , 1948 where the term of Dock Worker has been 

by three copies of passport size photograph of the workor 
defined 

concerned . Sub -paragraph ( iv ) of sub - clause ( 2 ) cnjoins upon 
under Section 2 ( b ) and it means a person cin 
ployed or to be cmployed in , or in the vicinity of, any port 

if he does not recommend the application to state the reasons 
on work in connection with the loading , unloading, movo for which he does not recommend the application . Then 
munt or storage of cargoes, or work in connection with 

comes sub -paragraph ( vi) which says that if the application 
the preparation of ships or other vessels for the receipt or 

is in order the Board shall enter the name of the workei in 
discharges of cargoes or leaving port We also notice the 

the list of workers and retain one copy each of the appli 
definition of Employer linder Section 2 ( c ) where it means, 

cation and the photograph for record and return tho other 
in relation to a dock worker, the person by whom he is 
employed or to be cmployed as aforesaid . 

copy of the application with a photograph affixed on it to 
Section 3 of 

gether with a Photo - identity card to the listed employer 
the Act contemplates scheme for ensuring regular em 
sloyment of workers which scheme the record speaks las employer shall hand over the photo - identity card to the 
becn framed for Madras Port and to which a reference would 

worker concerned . While dealing with the topic of classi 
he made shortly . Sub -section ( 2 ) of Section 3 makes incum fication of workers in the lists clause 16 sub -clause (2 ) speaks 
bent to provide for the application of the scheme to such that the workers listed under the Scheme shall be classified 
classes of dock workers and employers as may be specified into (a ) Maistries and (b ) Clearing and Forwarding Maz 
therein , for defining the obligations of dock workors and doors , 
employers. for regulating the recruitinent entry into the 
sheme of dock workers etc , Provisions above referred to ad 
well as contents of the scheme which I am told came into 

11 . Even accepting the statement on behalf of the em 
force on 14th April, 1978 would certainly give us clue for 

ployers that the scheme is defacto scheme and assuming that 
the decision of the present case . 

it is a sort of family arrangement between the employers 

brought about for the purpose of carrying on and to do tho 
12 . At the time of oral evidence of the parties certain ques Clcaring and Forwarding operation , still one fact is certain 
tions were put as well as cei ain documents were brought on that sufficient care was taken to gather material while listing 
record going to indicate that under the scheme when the lights the employers 18 well as the Mazdoors who were classified 
were being prepared of the employees as well as the emply. rs As Maistrics and Mazdoors to specify under whom a parti 
the parties were required to furnish certain information in the cular employee worked and the period for which he was 
prescribed form which information was furnished and is in in service which details were required to be furnished in 
the custody of the sheme office which is administrative the application which was forwarded by the concerned em 
Committee . At this stage ( am given to understand by ployers themselves. While determining ultimately the finan 
Shri Subramanian learned Advocate for the Employers that cial liability , this material readily availahlo would give finality 
the Scheme which was formulated and which is in operation to the claims made by the respective parties . 
in the Madras Port is not a statutory scheme contemplated 
under the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 12 . It is not that the Association of the Clearing and For 
1948 but a sort of private scheme arrived at by the common warding Agents of the Clearing and Forwarding Agents 
consent of the Employers and the cmployees prescribing themselves arranged as Respondents in the present caso 
certain factors indicated therein . Whether dejure or defacts contend that no Mozdoors were employed for the purpose 
so far as the present controversy is concerned , the material of loading or unloading or that the work of loading and 
f thered by the office of the Scheme and the various pr() unloading was done hy machine requiring no help of such 
visions of the scheme on which the parties on own volition Mazdoors but what was pleaded was that there existed an 
lent support would be certainly relevant and icndering great intermediatory , in the pleading he is described as Maistries 
help . The objects of the scheme is seen (rom clause 2 while in the evidence he has been described is Transport 
which defines the objects of the Scheme, are to ensure greater Contractor, who used to employ the Mazdoors and who 
regularity of cmployment for dock clearing and forwarding was the employer and not the Clearing and Forwarding 
workers and to secure that an adequate nuinber of dock Agents for whom this work was undertaken , though ulti 
clearing and forwarding workers is available for the cfficient mately the bill was being footed by the Clearing and Fos 
performance of dock clearing and forwarding work . Clause wosiling Agents himself. This however, according to these 
13 dents with listing of employers and sub -clause ( 1) says employers was not by way of emoluments or wages to these 
that the Board shall maintain a list of Employers to whom fazdoors but by way of contractors charges not creating any 
the scheme applies while sub - rlause ( 3 ) speaks that cvery relationship of employer- emplovec botween the Mazdoors 
licensed Custom House Clearing and Forwarding Agents , 2011 The Clearing and Forwarding Agents. In this connec 
Importers and Exporters who have handled their cargo tion it would he material to note that the letter dated 
directly and contractors who in the opinion of the Board 14 - 11- 1969 brought on record on behalf of the body of en 
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ployers which is a letter addressed by the National Clearing 

15 . Shri Rajamanı, Manager of the International Clearing 
and Shipping Agency of which Shri Rajaman , who is the w Shipping Agency when examined has spoken about the 
witness examined on behalf of the management is the system which according to him is prevailing namely the 
Manager. The letter is adressed to Shri M . V . Lakshmi system of handling the cargo . He says that in case of oil 
narayan and dçals with the proposed cleaning Agents Labour cakes the contiactor Shri Shansligain ol Cangadaian Trans 
Pool. The letter reforms to the listing workers annexod port used to hadic cargo while in the case of other cargo 
who have been working through International Clearing and the Maistries used to approach the Agents and through his 
Shipping Agency who were handling various consignments Mazdoors he used to handle the cargo. He further says 
and the details furnished are 61 employees who were work that they used to arrange the insuç of passos by the Port 
ing for them for hadling various cargoes as detailed . Al Trust cither to the contractor or to the Maistry oi his Maz 
the same time the letter also speaks that there was a separate doors depending upon who was handling the cargo . He 
list of 41 workers beginning with Shri Venkatesan who further syns that they have no concern with the work 
according to the International Clearing and Shpping Agency men either working under the contractor or working 
wero omployed by their Carting Contractor Shri A . Shamull under Maistry . According to him the contract rate is fixed 
gam who Transports oil caks, Farre Silioon ctc . at the tinie including the rate for the work of loading , transport and 
of shipment and these workers were engaged by him for 

unloading on pakage basis . The witness further says that the 
loading and unloading of lorries and were paid by hini workers were not attached to one employer but they are 
directly while the passes were arranged by the Agent. In attached to more than one employer . In the CIONS examina 
the last paragraph shows that all the workers not only to tion it was brought on Iccord that passcs are issued by the 
the work of National Clearing and Shipping Agency but Port Trust authorities at the instance of the company and 
also they work with other companies. What would be the jt beans the name of the workman for whom the same was 
effect of this letter on the basis of oral evidence that they issued . Even in the case of 61 workers to which a reference 
were getting the work of loading and unloading done by is made cycluding the 41 workmen it is the contention of 
these workman . Atleast the letter of International Çlepring the witness that these workmen were engaged by the Mais 
and Shipping Agency cannot deny the relationship of En 

tries but at the same time he agrees that the letter is silent on 
player -employec between themselves and the 61 workers this point. When the attention of the witness was drawn to 
listed in the first list. Therefore when at the time of oral the scheme he had admitted that on the stiength of the 
evidence or in the pleadings an attempt was made to suggest 

letters issued by the Clearing and Forwarding Agents the 
that the Maistries are contractors of Clearing and Forward Maistrics and Mazdoors were absorbed in the scheme and 
ing. Agents and they are coming to the sceme through this according to him was done by screening Committee . 
somebody this statement gets a shattering blow from the He also admits the length of service was mentioned and 
opening paragraph of letter dated 14 - 11- 1969. The said was considered at that time but it was not in respect of a 
letter, admits the relationship of employer- employee between 

particular employer. He then admitted that the cranes in the 
the International Clearing and Shipping Agency and 61 port would be lent not to any contractor but to the Clearing 
employees atleast . 

and the Forwarding Agent only . 


13. I have already stated that I am not here to decide 
whether the workmen were in the service of 1 particular 
employer but what I am called upon to decide are the rights, 
and once these rights are declared , the implementation will 
have to be left to the other forum constituted under the 
Industrial Digputes Act. 

14 . Before embarking upon discussing the olul cvidence 
adduced by the respective parties, in order to indicato the 
nature of relationship, it would be convenient to refer to the 
various angics of the case as dealt with by the Wagc in 
their final report. At page 58 paragraph 4 2 . 105 to 4 . 2 . 109 
we find reference to Clearing and Forwarding Agents wor 
kers. It stated that the Clearing and Forwaiding agents 
attend to their functions at Customs house and at tho jetties 
and docks , which relate to procensing Bills of Entry or 
Shipping Bills etc . It is further stated that Clearing and 
Forwarding Agents are now known as Customs House Agents , 
Further it is stated thout there are several categories of workers 
employed in connection with clearing and forwarding work , 
that all cargoes which are cleared or shipped have to be 
either loaded into loiries or wagons or unloaded from lorries 
or wagons by workers. A large number of workers, there 
fore work as loading and unloading Mazdoors in the harbour 
in gang, or groups, with a muccadm /maistry yupervising 
thcir work . While speaking about the piece rate scheme on 
Shoro side we then again come across with th : term gang 
mazdoors and Maistries at page 64 paragraph 4. 3 .24 . Thug 
is under the caption piece rate and Incentive Scheme in 
Madras port. It is stated that a Gang is composed of one 
maistry and fourteen mazdoors and the scheme is based 
upon a fixed standard output known as daun line In 
Daragraph 4 3 ,29 there is piece rate Batum Scheme for handl 
ing Iron Ore in Mazdoors Port. Then we go to page 119 
where under the caption Clearing and Forwarding Agents 
Workers in para 6 .22 and on page 120 in para 6 23 it is 
observed that " there was a difference of opinion among the 
members of the Board whether the above categories were 
dock workers . The Board has, howover , decided (cmployer 
members dissenting ) that it is desirable that cmployees of 
clearing and forwarding agents or custom house rgents at 
21 norts , who work in port and dock are in connection with 
loading and unloading movement or storage of caren etc . 
should he covered hy its recommendations" In nara 6 , 24 
we find reference to categories not covered wherein in 
clause 2 ) it is statert th : 1 Trapu t worke y wholly crgaged 
in carrying and handling cargoes to and from locks How 
ever in viçw of the specific assertion in para 623 the Board s 
mind is evident , 


16 . Then there is the evidence of Shri A . Shanmugam wit 
nceg No . 2 and Shri Pashupati witness No. 3 cited for the 
same purpose namely to indicate that the work of loading 
and unloading done by the Mazdoors is not as the cmployes 
of the Clearing and forwarding Agents but as the employees 
of the Transport Contractor. There is however onc impor 
tant admission in the evidence of Shri A , Shanmugam that 
whenever the Mazdoors were asking for increase in wages, 
the demand was being made not from Shri Shanmugam but 
from the Clearing and Forwarding Agents . He further says 
that the work of loading and unloading calgo is an essential 
part of the work of Clearing and Forwaiding Agents and 
ihat the application for passes for the entry into the Part 
Tjust limits was under the signature of the Manager of the 
International Clearing and Shipping Agency , that the Lab : ur 
Union was approaching the Clearing nad Forwarding Agents 
and not the alleged Transport contractor for the purpose of 
increase is also corroborated by letter dated 18th March , 1971 
from the BEST and Company Pvt. Ltd ., addressing a letter 
to Shii P . V , Shanmugásundarum where the company saya 
that it had been agreed with the Labour Unins to increase 
the previous labour handling charges by 33- 1 / 2 per cent with 
( ffe : t from 1st March , 1971, they re agreeablo to tho labour 
contractor charging extra towards labour handling charges on 
tobac o balcs and cases handled . Had there existed no iela 
tionship of employer - employee between the mazdoors and 
the Clearing and Forwarding Agents, but it was between 
th - contractors and Mazdoors as tried to be contended on 
behalf of the employers, the demand for the increase by the 
Union on behalf of the Mazdoors would be to the con 
tractors and never to the Clearing and Forwarding agents 
who all along are pleading no concern with the Mazdoors, 
It is significant that firstly the increase in handling charges 
was agrecd between the Union and the Clearing and Fos 
wording Agents and then the alleged contractor was directed 
to charge extra charges . Had there existed no relationship 
the contents would have been something different that which 
has been stated in the letter above referred to . 


17 . It was the work of Clearing and Forwarding nyent 
to see that the cargo Was handled either at the time of 
loniling or at the time of unloading. it was he who \V : S 
ultimately responsible for all the goods whether Exported or 
Imported . It was he who was obtaining the passes from the 
Pst Trust authorities and it was the Clearing and Forward 
ino Agents ultimately who at the time of formation of the 
scheme whether dejurc Or deferto forwarded the anplico 
tions of the cmpluyeco , the application form indicates columns 
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indicating the name of the cmployer and which applications wrongly incluced. The Clearing und Forwa ding Acant 
pever would have been turwanded had they condining any Are uvaling with Export and import as AX - U19 and the civic 
1biny adversely etteuling , such employer. No second referente they were having suflicient knowledge about their own inter 
19 necessary 10 the fact that the version regarding Transport est and 1! Is Inpossible to believe that to their knowledge 
contractor clearly seems to be an afterthought. It was never when certain iecord was being prepared , they would have 
such case al the time of pleadings when ihçse employcis sei silent that too when tho sword of thọ prcbent reference 
were expected to put forward their correct version and when Was nanging over the head . In the case of Shri P . V . 
they mercy referred to Maisten and Mazdoors . It is peiti Suunmugasundaram , yome letters have been brought on 
nane to noto that ultimately the workers weic nbs bed in record in which he has bceli described not only as Labour 
the scheme as the einployees, Shri Rajamani in his attenipt contiactors but also as Cleaning and Forwarding Agents 
to negative the version of employees and tried to suggest and Loiy Owners . The witness tried to contend that 
that they were working for more than one cmployer which this was done wrongly but I cannot believe it because the 
according to him is a test of negativing the whole plea of Clearing and Forwarding Agents have to obtain licence 
these Mazdoors. However , when it similar question arose in under the Customs Act and nobody would describe himself 
Silver Jubilee Tailoring House and others Vs. Chief Iuspec wrongly as Clcaiing and Forwarding Agent. There are three 
tor of Shops and Establishment and another , 1973, II, LLJ, leiters FX . E -6 to E -8 appeuning in the letter head of Shri 
page 495 their lordships of the Supreme Court held that the P . V . Shamugasundaram written in the year 1971 and 1972 
employees work in other establishment also woull ni in all describing his firm as Clouring anal Forwarding Agent 
any way militate against their being employees of the pro heside : Lubout Contractor etc . I an told that the firm of 
prictor of the shop where they attend for work . A servant Shu P . V . Shanmugaslindersm is a Transport Contractor 
necd not be under the exclusive control of one master and but when the firm was also acting as Clearing and Forward 
it was observed he can be employed under more than one ing Agents merely because they had their own Mazdoors 
master and for this purpose reliance was placed on Patwald would not necessarily mean that they werç Maistries or 
han Tailors , Poona Vs. Their workman , 1950 ( 1), LIJ, page contractors. Furthermore as alieady indicated even assum 
722 . 

ing that the firm was acting as a contractur only , still 

atleast in the case of BEST und Company there is sufficient 
18 . Similarly Shri Rajamani also tried to contend ihut 

proof on record that the increase for handling charge 
the Cleaning and Forwarding Agents have no cotitol uver 

was fixed after discussion between the Union and the 
the work of Mazdoors and thus according to him is a test Cle ring and Foiwarding Agent, and the contractor WAH 
which would throw over -board the casc of the workmen . 

Subscquently told about it. Had the cuntractor ove l i 
However in the same casc above refcried to it bus been 

as all aling is being ; leado 1, tho ulcussion for increano to 
held that during the last two decades the emphasis in the 

handling charges would have been with slur P . v . 
field has shified and no longer rcsts so strongly upon the gasundiram and not with Best Company . Even at the timo 
question of control. It was however observed that control 

when Shri P . V . Sanmugasundarm s firm approached the 
is obviously an important factor but it is wrong to say that 

Presiding of the M , P , C , and F . Labour (Kegulation or 
in evcıy case it is de igive , Lastly it was observed that it is 

Employmçnt ) Scheme, Haras by their letter Ex, E - 6 tho 
now no more than a factor , though an important fuctor. For 

Agents contending that they were enclosing the first of 
this purpose reliance was placed on Argent Vs. Minister of 

Mazdoors including Maistries who are working undur them 
Social Security 1968 ( I) B . L .R . 1749 . 

for the last 5 years and that they were in possession of 

tcmporary passes obtained through them . In the case of 
19 . Certainly what has been stated by Shri Rajamani who 

International Clearing and Shipping Agents as contended 
is the Manager of International Clearing and Shipping Agency 

by Shri Rajamani passes were obtained by the Clearing 
will have to be considered but when certain test of ny super 

and Forwarding Agents. Therefore if in the case of Shri 
vision is to be applied , all the factors will have to be taken 

P . V . Shanmugasundaram the passes were obtained by 
into account, and absence of supervision might not lead to 

them , it does not speak of relationship of contractors and 
the conclusion the witness wants me to arrive at. We have 

the Clearing and Forwarding Agent and instead of proving 
already seen that it was the duty of the Clearing and Foi 

the case , of the Respondent companies , it would establish 
Warding Agent to handle the Cargo and ultimately the whole 

the workmens case because it shows that these were Mais 
responsibility lies on him . It was he who was insli unental 

tries and Mazdoors for whom passes were issued in the 
in getting the passes for the workmen and if a particular 

munię of a paiticular Clearing and Forwarding Agent and 
work of a workman was not to his satisfaction , nothing can 

were working for more than five years and this rules ont 
prevent him in getting the pass cancelled and thus controlirg 

the version regarding the middlcımcn intervening either 29 
the work. It may be that because certain persons were cariy 

Maistries or Transport Contactors. Specimen of pass issued 
ing on the work for several years , the work of supervision 

by the Madras Port Trust is on record produced by one of 
may not be nc essary and we do come across several such 

the Unions which pass contains the following details namely 
instances when having faith , things are left to the persons 

Mazdoor s name, Employers name and address and photo 
concerned . If what is contended in the plealing is to te 

graph as well as date of issue Has there been no Mazdoors 
accepted , there lised to be somebody of confidence who was 

working with any of the Clearing and Forwarding Agents , 
getting the work done namely the Maistries who ultimately 

but all along Mazdoors being cniplayed by the intermediary. 
were absorbed in the Scheme is employees. When there 

the name of Clearing and Forwarding Agent viz . 
was such a person present, the Clearing and Forwarding 

M / s . 

Pilinen Agents ( Private ) I td .. who I am told is a Clearing 
Agents would not be allowed to say that they had no direct 

and Forwarding Agent, would have never appeared . There 
control on handling the cargo . All these factors therefore 

cannot be any general rule that how many Mazdoors werd 
especially the approach of the Union for increuse in the 

working under a Clearing and Forwarding Agent and this 
payment money dire tly to the Clearing and Forwarding 

would be a matter of investigation as to who was to whose 
Agent and not to the alleged middle -man and ction of 

service and for how much perjod etc . 
the person concerned at the time of formation of the Scheine 
all go to support the dock workers who claim to be em 

20. These Mazdoors were handling the cargo in 
ployees of the Clearing and Forwarding Agents. I cannot 

the 

Jouk for import and export for the Clearing and Forwarding 
believe even for a moment that when the present reference 

Agents , they were working in the harbour for entry 
was pending, when to the knowledge of the Clearing and 

to 

which passes were issued 
Forwarding Agents any adverse information would affect 

to them . There must be certain 

goods in the Godown and Warehouses and either unloading 
their interest, when to their knowledge particular record was 

or vehicles and loading them , formed part of business of 
showing the names of cmployees, they would have allowed 

the Clearing and Forwarding Agent for which he must be 
any wrong record to be prepared or allowed their name to 

charging Agents Commission and for which he is ultimately 
he shown as employers It is true that this has happened 

responsible to the Fxporter or Importer . All these work 
subsequent to the order of reference and during the pendency 

men who carry on these dirties must be held to be dock 
cf the reference but then it h - 6 all the m re force because 

12 orkers and must be held to be entitled to the benefit of 
of the result iti which the actions were to end. At one 

iTIC ease granted from the respectivc employer. 
stage when the scheme wrong y noted certain names , the 
International Clearing and Shipping Agents immediately 21. This shall bring us to the second limb of the con 
reacted and get those names corrected . Why no such pre troversy namely , whether the recominondations for interim 
caution taken when to the knowledge of Agents , names Iclief should have been implemented by the Cloaring and 
mentioned in the scheme, at least some of them were Torwarding Agent, In this connection it was in the first placo 
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urged that the Ciearing and Forwarding Agenus at Madras 
were completely in the dark regarding the recommendauons 
wilcu were maue according to them wiihout giving them 
opp - Itunity to put forwarding their version , Secondly it is 
Wou wat in ine absence ur duy pruol or any payın ; Capa 
walk it would not be proper on the part of the Tribunal to 
saddle these agents with any monetary burden which is 
bound to be there on implementation of the recommenda 
tions of the Wage Board . 


mest of Dearness Allowance, additional Dearness Allowance , 
House Rent Allowance, City Compensatory Allowance , weenly 
ott days , grant of leave facilities and minimum guaranteed 
wages . Uitimately the strengih of the workers was limited to 
600 and it was ordered that the workmen would avail of 
voluntary benefit scheme. 


22 . In this connection we have to bear in mind that when 
the Central wage board was constituted for Port and Dock 
Workeis by resolution No . WB -21(4 )/ 64 daied the 13th 
November , 1964 notification in this connection being the 
Government notincauon NO. WB -21 ( 4 ) /64 dated 13 -11- 1964 
was published in Gazeite of India , Part 1 , Sec . I daled 28th 
November, 1964. The Board originally composed of the 
Government notification No , WB 21 ( 4 ) / 64 dated 13 - 11 - 1964 
senting the employers and three members representing the 
workmen . From the very report which is before the Tribunal 
it is noticed that the Board circulated the questionnaire calling 
for information relevant for the purpose on the subject matter 
on hand . Having regard to the fact that the representatives 
of the employers were on the Board and having regard to 
the fact that the questionnaire were circulated and I cannot 
believe that no questionnaire might have reached the Madras 
Port and further having regard to the fact that the constitution 
of the Board was published in the Gazette of India of which 
every citizen should have know of it, I can never beileve 
the . Clearing and Forwarding Agent which must be intelligent 
class dealing with import and export matters which require 
expertise knowledge, would not have been aware of the cons 
titution of the Board or the questionnaire refrred to or the 
topic dealt by them . It is already seen that when some record 
went against the International Clearing and Forwarding 
Agency , they immediately reacted and got the things rectified . 
It is not therefore a class who are non -oblivious of the rights , 
The contention therefore that the recommendations regarding 
the interim relief were some sort of bolt from the blue can 
never be accepted particularly when dealing with the class 
of Clearing and Forwarding Agents working at Madras . Apart 
from the legal inference of a notice of anything published in 
the Gazette of India , the Clearing and Forwarding Agents 
could never have allowed the matters to go uncontested 
through any representative unless they wanted not to have 
any representation at the relevant time, Atleast I had occasion 
to see in Shri Rajamani the manager of International Clear 
ing and Shipping Agency , who I noticed extremely intelligent 
and such a man atleast would never have allowed the matters 
to be decided without giving him hearing. I am therefore 
convinced that these Clearing and Forwarding Agents must 
have noticed the questionnaire and notification but because 
they agreed with the legitimacy of the workers demand at 
that time they did not decide to urge anything. This gets 
substantiated and sufficiently corroborated from the fact that 
when by the final report something additional was imposed , 
the Clearing and Forwarding Agents agreed to implement 
the same, of course , with some reservation that it was being 
done without prejudice to the present reference . It is material 
to note that the present reference was for interim relief 
and not for final recommendations. The Interim relief was 
to remain in force till the final recommendations were made, 
that is from 1 - 4 - 1973 the, relief regarding interim relief was 
to disappear . The reservation therefore to suggest that it was 
subject to what was happening in the present reference , cani. 
not be said to be having that force which normally such clause 
carries. 


24 . I am making a reference to these findings though subse 
quent to the reterence to indicate that the Clearing and 
Forwarding Agents unanmously and unwittingly agreed to 
bear the additional burden . If therefore certain burden by 
way or interim relief was impsed by the Wage Board it can 
never be said to be unreasonable that too considering tne total 
burden imposed either by way of additional Dearness Allow 
ance or first and second interim reuefs. Then there was 
representaive of the employers on the Board and the decision 
regarding the interim relief on both the occasions as records 
speak was unanimous. I can nev . I believe that the representa 
tive of the employers who subsequently expressed wheir dis 
sented , had they any reason to oppose the grant of interim 
would have silent. It is not that the Respondents were not 
given opportunity to show their paying capacity , they were 
granted time to produce their profit and logs account, income 
tax assessment or such other material which would throw 
light on the issue involved but they were unable to do so . 
I was told because the matter is pending since long and the 
matter is of 15 years old the records stood destroyed long 
back . Here again had the records been favourable to the 
Clearing and Forwarding Agents when to their knowledge the 
proceedings had not come to the final stage , I cannot believe 
that any piece of paper speaking favourably would have been 
ailowed to be destroyed , and on the contrary all care would 
have taken for preserving the same. However , without draw 
ing any inference one way or the other as such but having 
regard to the fact that these dock workers as seen from the 
record were getting something which was far below , if the 
Wage Board decided to grant interim relief , I do not think 
such a decision could be said to be wrong or can be allowed 
to be criticised . Although paying capacity is a factor to 
be considered , one fact cannot lost sight of namely that in 
employers were carrying off the business of Clearing and For 
warding Agents and the experience is that such class is resi 
lient in the sense that the additional burden is suitably passed 
on to others . If therefore having regard to all these circums 
tances and particularly having regard to the nature of the 
wages earned by these dock workers as observed in Chapter 
II of the report of the Central Wage Board for Port and 
Dock and when other workers were getting higher Dearness 
Allowance etc . as shown in para 2 .2 , I hold that the Interim 
recommendations regarding interim relieſ should have 
been implemented by the Clearing and Forwarding Agents 
and they were not justified in not doing so . 


25 . While considering the retrospective effect which cel . 
tainly I will have to take into consideration the observatiuns 
of my learned predecessor in Award Part I for Bombay 
Employers , for the reasons stated in paragraph 206 to 211 
have shown as to how 1 - 9 - 1966 was arrived at. Shri Subra 
manian on behalf of the employers urges that even if this 
Tribunal wants to give retrospective effect is should be much 
later than 1- 9 - 1966 . However having regard to the interim 
relief granted by the Wage Board from certain date and at 
the same tme for the reasons stated by my learned predecessor 
while passing Award Part I, it would be proper to give retros 
pective effect from 1 - 9 - 1966 to 30 - 3 - 1973 , from 1 - 4 - 1973 the 
gnal recommendations are reported to have been implemented 
by the Clearing and Forwarding Agents and further additional 
Dearness Allowance having been given by Award is Refer 
ence No. 54 of 1973 . 


23 . By the Memorandum of Settlement dated 15 - 4 - 1973 
under Section 23 ( 3 ) of the Industrial Disputes Act, 1947 , 
between the Administrative Body for Madras Port Clearing 
and Forwarding Labour (Regulation of Employment) Scheme 
and the Madras Habour Workers Unios , the demand for revis 
ing the Piece Rate Scheme was agreed to be referred to the 
arbitration and accordingly by Arbitrator s report dated 27th 
June, 1973 the rates were raised to higher side . It was 
decided by the Arbitrator that the following operations ordi. 
narily carried out now by the Clearing and Forwarding 
workers shall come under the Piece Rate Scheme and these 
Operations are loading , unloading from lorries , trailers, wagons 
etc . as shown below the piece rate scheme for Clearing and 
Forwarding workers at Madras Port. Then there was also 
à reference No . 54 of 1973 decided on 2 -4 - 1974 where the 
issues were whether the demand of these workmen for pay 


26 . The Union has examined two witnesses Sarvashri Ven 
katasan and Ayyanar who claim to be in the service of 
M /s . International Clearing and Forwarding Agency and 
possess record , but having regard to the issue referred to I 
need not go into that question because the issue as it stands 
is restrioted to the determination of the rights as a class of 
employees in general and not of individual employees that 
is whether they were employed a particular Clearing and 
Forwarding Agent or elsewhere which is a matter left for 
determination at the stage of implementation . 


27 . Although I have answered the issues suitably the ques. 
tion of implementation is bound to arise which may prove 
greater head - achs . In this connection as already indicated 
while preparing the Scheme certain records have been prepared 
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by common consent of the employers, which was submitted 
to the Scheme. While implementing, the said records may 
be availed of for determining the question involved . 


387 


28 . At this stage I am given to understand that by settle 
ments arrived at between certain employers and their work 
men the employees may be getting something more either by . 
way of Interim Relief or final recommendations. If therefore 
such employers establish the same facts then when occasion 
for implementation arises, such of the employers who agreed 
to pay or paid anything more than the interim relief during 
the period from 1- 9 - 1956 to 30 - 3 - 1973 shall be absolved from 
paying anything further . 


382 
383 
384 
385 
386 
3 87 
388 
389 
390 
391 
392 


29 . Further preliminary points were raised in the written 
statement but they were already decided by the order dated 
10 - 1 - 1979 and theefore require no further reference, I have 
dealt with the issues which suvived and which were left for 
my consideration . 


393 


30 . Since I am answering the first part of the reference 
the second part of the reference does not survive for my 
consideration . 


394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 


Award accordingly. 
No order as to costs. 

M . A . DESHPANDE , Presiding Officer 


401 
402 


List of Employers pet ining to Madras mentioned in 
Reference Order No. 28 ( 14 )/67 -LRIII dted 24 - 5 -67 subse 
quently transferred to CentralGovernment Industrial Tribunal 
No. 2 , Bomb y under Ministry s order No . L -11025 / 1 /80 - D . 
IV ( B ) dated 8 -5 - 80 . 


28 . Shri C . Dev r julu Naidu 
29 . M /s. R . Dhinap : 1 Naidu & Sons 
30 . M /s . V . K . Doraiswamy & Sons 
31. M /s . Gillanders Arbuthnot & Co . Ltd . 
32 . Shri G . Gopal Chetty 
33. M /s. Gordon Woodroofee & Co. ( M ) P . Ltd . 
34. M /s . G . M . Govies & Sons 
35. M /s . D . Govinda sw . my Naidu 
36 . M /s . Haripras d M . Selet 
37 . M /s. International Clearing & Shipping Agency 
38 . Shri A . V . Kanniah Naidu 
39 . Shri M . G . Kanni , ppan 
40 . M /s . Krishna & Co . 
41 . Shri Lakshmida ss Dwarka das 
42 . M /s . I. S . Michado 
43 . M dra s B ng lore Transport & Co . 
44 . Shri P . Madurai 
45 . M /s . K . B . S . Maniam & Bros . 
46 . M / s. Murugesa Mudaliar & Sons 
47 . Shri N . N :. ra yana Babu 
48 . M / s. D . S . Narayana & Co . 
49 . M /s . S . Na tesa Iyer & Co. 
50 . M /s. New Era Trading Co . 
51 . M /s. Parry & Co. 
52 . M / s . Pilmen Agents ( P ) Ltd . 
53 . M /s . S . Ponnuswamy Nadar & Sons 
54 . Shri A . K . R dhakrishna Chetty 
55 . Shri S . Ragha va Chetty 
56 . M /s . K . Ram “ brahman & Sons (M ) 
57 . Shri T . V . Ramachandra Rao 
58 . Shri R . Ramachi ndra Rao 
59 . Shri S . Rangaiah Niadu 
60. Shri S .G . S : mbandan 
61. Shri A .G . Sa mp. th Neidu 
62 . Shri R . Sarang pa ni 
63 . Shaw Wallace & Co . 
64. M /s . Sheriff & Sons 
65 . M /s. Soundaraja n & Co . 
66 . M /s. South India Export Co. Ltd . 
67 . Shri A . P . Srinivasan 
68 . M /s. Spencer & Co . Ltd . 
69 . Shri A . Srinivasan 
70 . M /s . M . Srinivasalu Naidu & Co . 
71 . Shri Ramayilas Service Ltd . 
72. M /s . South India Corp (A ) P. Ltd . 
73 . M /s . Subramaniam & Co. 
74 . M /s . Sugesan & Co. P . Ltd . 
75 . M /s. T. A . Taylor & Co . (M ) P . Ltd . 


Sl. 
No. 


Name of the Employer 


S . No . in 
order of 
Reference 
dated 
24 - 5 -67 


403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 


98 
144 
147 


154 


420 


161 


421 


167 


422 


180 
185 


423 


206 


1 . The Indi . Leather Corpn . P . Ltd . 
2 . The Bombay Co . Ltd . 
3 . M /s . Thandava Moorthy & Son . 
4 . M /s. Thos Cook & Son (Continentel & 

Overseas Ltd . 
5 . M / s . A . S . Vasan & Sons 
6 . M /s. S . Vaidyanatha Iyer & Co . 
7. M / s. C . Vedach . la Muda lior & Sons 
8 . M /s . Wilson & Co . Ltd . 
9 . Shri C . N . Swamy 
10 . M /s . R . N . Krishnamoorthy Muda liar & Sons 
11 . Shri D . Thanaraj 
12 . M /s. T . G . Elumalai & Co. 
13 . M /s. A . Seethara m Naidu & Sons 
14 . M /s. ContinentalShipping & Clearing Agency 
15 . M /s . M . B . T . 
16 . Shri P . Venkataraman 
17. The Director Madras Customs Clearing & 

Shipping Agents Association 
18 . Shri M . Abubakar & Co. 
19 . Shri H . M . Ahmed & Co. 
20 . M /s . C . T. Alwar Naidu & Sons 
21 . M /s . P . AnnamalaiMuda liar & Co . 
22. M / s. M . Balakrishna Muda liar & Sons 
23 . M /s . A . Beaisel & Co . P . Ltd . 
24 . M /s. Best & Co . Ltd .. 
25 . M /s. Buckingham Caina tic Cc. Lid . 
26 . M /s . Chë ndula 1 Koti dia 
27 . Shri M . Kuppuswemy Mudaliür 


223 
232 
234 
237 
242 
263 


424 
425 
4 .26 
427 
428 


266 


[ 28 / 14167-LR III D IV A ] 


274 


371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 


S .O . 2898 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No., 2 Bombay in the industrial 
dispute betwcen the employers in relation to the management 
of Messers V . Patel & Company and 427 others and their 
workmen , which was received by the Central Government 
on the 21st July, 1982 . 
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BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY 
PRESENT : 
Shri M . A . Deshpande , Presiding Officer 

Reference No . CGIT -2 / 13 of 1980 
Reference Number in Central Govt. Industrial Tribunal 
No. 1, being No . CGIT - 13 of 1967. 

EMPLOYERS IN RELATION TO 
Ms V , Patel & Co. & 427 others 

AND 

Their Workmen 
APPEARANCES ; 
For the Employers 

: No appearance 
For the Workmen 

: No appearance 
STATE : Maharashtra . INDUSTRY : Ports and Docks. 

Bombay, the 28th June, 1982 

AWARD PART 111 
In the instant reference by Award Part 1 dated 31 - 5- 1969 
my learned predecessor Shri A . T . Zambre passed award in 
relation to employers at Bombay , who have been listed in 
the order of reference . While passing the said award in para 
graph No. 41 there is a reference made to in all 18 employers 
against whom it is stated that the Transport and Dock 
Workers Union , Bombay did not press the demand for va 
ricus reasons. This application on behalf of the Union seems 
to have been submitted on 12 - 12 - 1967 and therefore since 
the Union gave up the demand against these cmployers , it 
was held that these employers mentioned in paragraph 41 
wero justified in not implementiog the recommondations made 
by the Central Wage Board for Port and Dock Workers. 


who arrived at the terms of settlement with the employees 
rose to 128 . The list of those employers was annexed to the 
settlement at appendix B . 

5 . The reference is not restricted to the employers in Bombay 
who are carrying on Clearing and Forwarding business but 
there are 75 Cleaning and Forwarding Agents from Madras 
who shall have to be excluded when we are dealing with thư 
case against the employers at Bombay . Now if 19 x 4x 22 x 128 
75 arc substracted from the total number of employers against 
whom initially the reference was made namely 435 there 
remains - 187 employers from Bombay carrying on business 
as Custom House Agents on Clearing and Forwarding 
Agents regarding whom there is no order yet pussed . However 
by an application dated 9 - 3 - 1978 the employecs namely the 
Transport and Dock Workers Union intimated the Tribunal 
that they are not pressing their demand for the rcasons stated . 
In para 8 of the Part II Award the Tribunal had observed 
that the dispute survived against 168 employers . There seems 
come errors in counting but the fact remains that so far as 
the body of employers are concerned not included in the 
various orders till then passed whether on the ground of 
settlement or whether on non -service of notice or because 
thero were no employees serving with them who were mem 
bers of the Union , the Union who was contesting the cane 
on behalf of the employees had in clear words stated " It Is, 
therefore, prayed that the said reference being Reference 
No. CGIT - 1311967 in so far as the remaining 168 employers 
from Bombay are concerned should be disposed of as not 
pressed and no clispute Award may be made ." 

6 . So far as employers listed in paragraph 213 are con. 
cerned , it seems that they included 22 employers who are 
referred to in paragraphs 41, 108 and 109 and therefore 
their number has swelled . It is however evident that the 
Union no longer is interested in the prosecution of the matter 
against the remaining 168 employers and as such submitted 
Application to the Tribunal which shall have to he acted 
upon and Award Part III shall have to be passed against 
order passed , by in disposing of the reference as not 
order passed by: in disposing of the reference as not 
pressed and no dispute survive . 

Award accordingly . 
No order as to costs. 

M . A . DESH PANDE , 

Presiding Officer 

[ 28 / 14 /67-LRIII / DIVAI 
T . B. SITARAMAN , Desk Officer . 


2 . We then come to paragraphs 108 and 109 which aro 
In reference to employers at serial Nos. 59 , 289, 345 and 26 
and it was observed that the Union was not interested in 
pressing the reference against these employers therefore the 
wamo conclusion was arrived at namely that these employers 
weto justified in not implementing the recommendations of 
the Wage Board . 

3 . In paragraph No . 213 serial numbers of certain em 
ployers have been listed and it is stated that despite all 
efforts being mude to serve them with notice , no service could 
be effected against these employers , might be because they 
had become defunct or might be because the registered ad 
dress as mentioned were incorrect , but whatever the reason 
the effect was the same namely that the Tribunal could not 
proceed against them and therefore hero again no award 
could be passed against tbesc cmployers. They are in all 22 
in number and listed at Serial Nos, 33 , 64, 79 , 80 , 
83, 85, 89, 93, 96 , 107, 111, 160, 164 , 
171, 231, 268 , 277, 302, 37 , 38 , 92 , 94, 
110 , 116 , 132 , 133, 204, 205, 213 , 216 , 286 , 
290 , 296 , 303, 307 , 308, 309 , 316 , 318 , 348, 26 
59 , 289 and 345. There cannot be therefore any Award 
Hgainst these employers . Sloce I have made a reference to 
Berlal numbers of the employers mentioned in paragraphs 108, 
109 , and 213, it would be also proper to mention the serial 
numbers of those employers against whom the Union did not 
press their demand and they are at serial Nos . 33 , 64, 79 , 
80 , 85 , 89 , 93 , 96 , 107 , 111, 160 164, 171 , 
268, 277, 231 , 83 and 302 . 

4 . While proceedings were still pending , hy application 
which is undated but in which reference to the settlement by 
which compromise the dispute was settled between the em 
ployees and the employers 98 in number was which settlement 
covers the cadres of the employees mentioned in paragraph 
number 1 . Similarly the Tribunal was also given to understand 
that at the time when the Award Part II was passed on 
15 - 10 - 1973 as appearing in paragraph 5 of the said award , 
that besides these 98 employers who had gone in appeal to 
the Supreme Court but who subsequently entered into settle 
ment with their employcos, there were 30 still more cmployers 
who came forward and accopted the terms of the settlement 
and therefore the total pumher of employers from Bombay 


CORRIGENDUM 

New Delhi, the 2nd August, 1982 
S . O . 2899 . - In the notification of the Government of 
India in the Ministry of Labour No . S . O . 881 dated the 
8th February , 1982 published at page 945 of the Gazette 
of India , Part II, ection 3 , Sub -section (ii) dated the 27th 
February , 1982 for the word " employment" read " employer ” . 

(No. S -35019 ( 197) / 81-PF . 11] 


राशि -पत्र 

of fact , 2 TTA, 1982 
FITO 870 2900- - TG 199a , MTT 2, 3, 54cy ( ii ) 
. में पष्ठ 946 पर प्रकाशिम भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 

मं०का०मा० 885 में “ मेलकृष्ण पुडहर " शद के स्थाम पर “मेला कृष्णन 
977" TF 

[ao VH -35019/ 234/81--1942] 

ए०के० भट्टाराई, प्रवर सधिष 
CORRIGENDUM 

New Delhi, the 2nd August, 1982 
S . O . 2900 , - In the notification of the Government of India 
in the Ministry of Labour No. S . O . 885 dated the 8th 
February , 1982 published at Dage 946 of the Gazette of 
India , Part II , Section 3 , Sub -section (ii ) anted the 27th 
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February , 1982 for the word " Mclakiishnanudur" scad 

and 31st December respectively ) irrespective of rbo 
" Melakrishnanpudur" , 

salary as a customary bonus ? If so , to what relief 

are the workmen concerned entitled ? " . 
[No . S . 35019 ( 234 ) / 81 -PF, JI] 

[No. L - 12012 / 14 , 81. D .II ( A ) ] 
A . K . BHATTARAI, Under Se: v . 

New Delhi, the nd August , 1982 
आवेश 

$ . 0 , 2902. - In pursuance of section 17 of the Industria ) 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
75 fair , 15 TF, 1982 

hereby publishes the following award of the Central Govern 

ment Industrial Tribunal, Calcutta , in the Industrial disputo 
का आ० 290 1 - - केन्द्रीय मरकार की गय है कि इससे उपामा अनमूबी 

betweco the employers in relation to the management of 
में बिनिदिष्ट विषय के बारे में स्टेट बैंक ऑफ इडिया के प्रबंधन मे समक्ष Parance OCP of Eastern Coalfields Limited , and their workmen , 

which was received by the Central Government on the 
एक प्रौद्योगिक विवाद नियोजको और उनके कर्मकागे के बीच विद्यमान है ; 

26 - 7 -82 . 
पौर केन्द्रीय सरकार उक्न वियाद को म्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, 
TFT TI4 449941 , 

AT CALCUTTA 

Reforence No. 53 of 1980 
:, .T (417 , otelfarei fatera afufus , 1947 ( 1947 

PARTIES: 
911 14 ) * ETT 7-4 ato Sri 10 * JUTT ( 1 ) 05 (a ) 

Employers in relation to the management of Parasea 
द्वारा प्रवन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक प्रौद्योगिक मधिकरण गठित 

OCP of Eastern Coalfields Ltd . 
करना है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० मदरसनम ऐनियल होगे , 

AND 
जिनका मुख्यालय मग्राम में होगा और उक्न विवाद को उम्त अधिकरण 

Their Workmen . 
को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करमी है । 

PRESENT : 
9477 

Mr. Justice M . P . Singh — Prosiding Officer. 
( 5 ) " 07 arafra Fre * 4877 Fi, FAX . 30 W , 

APPEARANCES : 
और 31 दिसम्बर , को वार्षिक रूप से मोनम के रूप में ली गई एक माम 

On bebalf of Employers - Mr. N . Das, Advocate. 

On behalf of Workmen - Mr. D . L . Sen Gupta , Advocate , 
की मूल मजदूरी का भुगतान 1975 में उत्तराधं से रोकने की कार्यवाह 

with Mr. S . Bhattacharya , Advocate , 
Futuift 

STATE : West Bengal 

INDUSTRY : Coal Mine 
यदि नत्री , मो समधित कर्मकार किम अनुतोष के हकदार है ? 

AWARD 
( ख ) " क्या भारतीय स्टेट बैंक के प्रवाई स्टाफ के सवस्य प्रमश 

The Government of India , Ministry of Labour , by their 
3077 , at 31 farfar, fint om 1 717 Horgt i aTTTT Order No . L - 19012 ( 10 ) / 80 -DIV ( B ) dated 7th July , 1980 scnt 
वार्षिक बोनम प्रचलित मोनम के रूप मे पाने के हकदार हैं येमन भले कुछ भी 

an indusrtial dispute existing between the employers in iela 

tion to the management of Parasea O . C . P . of Eastern Coal 
हो । यदि हो नो मनधित कर्मकार मिस अनमोष के हकदार है ? 

fields Ltd . P . O . Bahula (Burdwan ) and their workmen , to 

this Tribunal for adjudication . The dispute referred in the 
[999 114- 12011/ 1 4/ 81-4 - 11 (" ) ] Schedule to the order of reference leads as ; 
TAO CHO ASTI 

“ Whether the action of the management of Parasea O . C . P . 
#74 tofu fiti 

of Eastern Coalfields Limited , P . O . Bahula , District 
Burdwan in dismissing S /Shri Majeed Ahmed , Shovel 

Operator and M , N , Khan , Dumper Operator, from 
ORDER 

service with effect from 26th April , 1978 was justi. 

fed ? If not, to what relief are the concerned work 
New Delhi, the 15th Junc , 1982 

men entitled ? " 
S . O . 2901. - - Whereas the Central Government is of the 
opinion that an industrial dispute exists between the cm 

2 . The short facts are ; Majeed Ahmed and M , N , Khan 
ployers in clution to the management of State Bank of 

were the two employecs of the Eastern Coalfields Limited , 
India ard their workeren in respect of the matter specified 

They were dismissed from service on 26th April , 1978 with 
in the schedule heicto annexed ; 

immediate effect by the Project Officer, Parasea , OCP. In 

that order it is noted that tho dismissal had the approval 
And whereas the Central Government considers it desir 

of the General Manager . According to the management the 
Able to refer the said uispute for adjudication ; 

reason for dismissal was A9sault on Mr. A . P . Joshi, Junior 

Executive Traince on 1st January , 1978 at about 7 P . M , in 
Now therefore, in exorcise of the powers conferred by 

front of the workshop in Parasca OCP . The assault aniounted 
section 7A and clausc (d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 

to misconduct under clauso 17 ( 1 ) (1 ). The show causc notice 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 

was issued on 2nd January , 1978 by the Project Officer Mr, De 
Central Government hereby constitutey An Industrial Tri 

asking for explanation within 48 hours . The employees con 
bunal of which Shri T . Sudarsanam Daniel hall be the 

cerned submitted explanation but they were not satisfactory . 
Presiding Officer , with headquarters at Madras and refers 

The management has treated this show cause notice as chaige 
the said dispute for adjudication to the said Tribunal, 

sheet. Thereafter a domestic enguiry was held in between 

19th January and 11th February , 1978 by Mr. N , R . Chatterjee , 
SCHEDULE 

an Officer of the management. The two concerned employees 

who are involved in this reference were found guilty by him . 
(H ) " Whether the action of the nianagement of the 

He submitted his findings to the Projert Officer . 11 appears 
State Bank of India in stopping the payment of 

from the record that the Project Officer on 11 April , 
one month s basic wages as drawn on 30th June . 

1978 recommended for dismissal by sending a confidential 
and 31st December respectively by way of bonus 

letter to Sği S . P . Srivastava , Deputy Personnel Manager who 
annually with effect from second half of 1975 / is 

also recommended for dismissal and sent his suggestion alono 
justified ? If not, to what relief are the workmen 

with connected Ole to the General Manager. The General 
concerned entitled ?" . 

Manager by hix order dated 20th April , 1978 gave approval to 

the dismissal and thereafter the Proiect OMcer dismissed th 
(b ) " Aro tto mömbers of tho Award Statt of Stato 

two workmen by order dated 26th April , 1978 4 , above said . 
Bank of India entitled to receive annual bonus 3. Several contentions have been raised by Sri D , L . Sen 
of two months basic wages ( as drawżi on 30th June Gupta , Advocate appearing for the workmen concerned . His 
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first contention is that Mr. D . Do tbc Project Officer way not 

said , be taken , in the absence of directions in the 
compelent to issue the chargesheet because he was not thy 

statute to the contrary, to bc intended to be reached 
appointing authority . It is submitted that disciplinary FI - 

by its ordinary procedure. In the case of the Local 
ceeding can be initiated only by or at the instance on 

Government Board it is not doubtful what this pro 
appointing authority and not by anyone else It is submitud 

cedure is . 
that Mr. De was not authorised to 198uc chargesbeet in 

The Minister at the head of the Board 
any clause of the Model Standing Ordçrs. I am not incli cto 

is directly responsible to Parliament like other Mini 
accept this contention . Fxt. M - 9 is a document dated , 17in 

ters . He is responsible not only for what he hims- 11 
Junc , 1974 written by the Technical Advisor of the 

does but for all that is done in his department , 

desk 
Director to all Colliery Managers and others containing dele 

The volume of work entrusted to him is vçiy great 
gation of powers to them differently . The d cient is 11 

and he cannot do the gicat bulk of it himself. He 
nine pages. In this document the Project Olli 41 aku can luke 

is expected to obtain his materials vicariously through 
disciplinary action except dismissal against the Wage Board 

his officials , and he has discharged his duty if he 
employees under his administrative control. It is thus llen 

secs that they obtain materials for him properly . To 
that he is also competent to impose minoi punishment on 

try to extend his duly beyond this and to insist 
the employees who are under his control. The expicssion 

that he and other members of the Board should 
" disciplinary authority " , I think mcans any authority which is 

do everything personally would be to impair his 
competent to inflict any of the penalties whether it is majoi 

efficiency. Unlike a Judge in & Count he is not 
Or minor . A chargeshect, I think, can be issued by any 

only at liberty but is compelled to rely on the assis 
disciplinary authority and it is not necessary that the dismis 

tance of his staff." 
sing authority himself should issue the chargeshcet or order 
it to be issued . No rule or authority has been shown to me In view of the above clear statement of law the objection to 
to show that the Project Officer would be incompetent to the valdity of the enquiry must be held to be without subh 
issue the chargesheet. I, therefore, hold that the Project tance . It is rejected . I hold that both the chargesheet as 
Officer. Mr. De had authority to issue the chargesheel. The well as the whole enquiry proceeding are valid . 
contention of Mr. Sen Gupta is rejected . 
4 . The next contention of Sri D , L . Sen Gupta , Advocate 

5 . His third submission is that the two conceined workmeni 

and others who were said to have ussaulted the Junior Execu 
appearing for the workmen is that the Enquiy Officer we s 

tive trainee were acquitted on 3rd March , 1982 by a Judicial 
not competent to enquire into the charge against the two (00 

Magistrate , Durgapur in a Criminal case lodged by the victim 
cerned workmen because he had been appointed , not by the 

of the assault and hence the concerned employecs should be 
General Manager but by Mr, S . P . Singh , Assistant Chet 

held to be innocent and for that reason the dismissal should 
Personnel Officer . It is true that the Assistant Chief Perso19 

be set aside. I do not agree with this contention . It is well 
nel Officer wrote to Mr. N , R . Chatterjee that he was hereby 

settled that acquittal by a Criminal court cannot be made 
appointed as Enquiry Officer but at the same time he men 

a ground for quashing the action taken by the Employer in 
tioned in his latter " as per instructions of the General Manager 
It appears that the Project Officer Mr. De wrote a letter dated 

the disciplinary proceedings, vide 1970 I LLI, p . 718 Spadi 

gam v . State of Kerala . In the instant case the dismissal order 
8 / 11 January 1978 (Ext, M - 3a ) to the General Manager sug 

was passed in the year 1978 . The acquittal was recorded by 
gesting that an enquiry be held . On that letter the General 

the Magistrate in the year 1980 . I think that the acquittal 
Manager made the following endorsement on 14th January , 
1978 vide Ext. M -3B ; " Sri N . R . Chatterjee , Sr . P . O . may 

cannot be made a ground for setting aside the dismissal. 
be appointed as Enquiry Officer ." Mr. Sen Gupta argued that 

6 . Hiş fourth submission is that the witnesses for the 
the expression "may be appointed " cannot mean that the 

management have made several contradictions in their state 
General Manager himself appointed the Enquiry Officer . I do 

ment before the Enquiry Officer and they should be held to 
not agree with this argument . I am of opinion that it was 

he unreliable , learned Councel drew my attention to parn 
the General Manager who appointed Mr. N . R . Chatterjee 

gruph 10 of the written statement of the workmen in which 
as Enquiry Officer. Any way, it is to be notice that getting 

the various contradictions have been pointed out. In the view 
the matter enquired into by some officer does not mean the 

which I am going to take about this case on the point of 
same thing as getting the delinquent dismissed . It is always 

dismissal, it is not necessary to express any opinion on this 
open to the domestic authority to get the matter enquired into 

aspect of the contention . 
by some other officer : 

7 . I will now come to the order of dismissal of the two 
" As pointed out in Bargard v . National Dock Labuan 

concerned employees. The dismissal order passed by the 
Board 1953 - 2 QB 18 at p . 40 , it is true that " no 

Project Officer runs as below : 
judicial tribunal can delegate its functions unless it 
is enable to do so expresscly or by necessary implica 
tion " . But the exercise of the power to appoint or 
dismiss an officer is the cxercise of not of a judicial 

Sri Majeed Khan , Shovel Operator, 
power but of an administraive power . It is none 

Parasca OCP . 
the less so , by reason of the fact that an opportunity 
to show cause and an enquiry stimulating judicial 

Dear Sir , 
standards have to precede the exercise theicof. 

Further to the Charge Sheet No. PCCP / C . S /78 / 05 dated 
It is well-recognised that a statutory functionary 

2 - 1 - 78 issued to you and reply thereto , a departmental 
exercising such a power cannot be said to have dele 

enquiry into the charges was held in your presence in 
grated his functions merely by deputing a responsible 

which you were offered full opportunity to defend your 
and competent official to enquire and report. That 

self and to cross examine the Management witnes « es, 
is the ordinary mode of exercise of any administra 
tive power. What cannot be delegated except where 

In the Departmental Enquiry , the misconducts mentioned 
the law specifically so provide is the ultimate res. 

in the chargesheet against you have been fully proved . 
ponsibility for the exercise of such power. 

As the charges are very grave and serious , the punish 
As pointed out by the House of Lords in Board of 

ment warranted is that of dismissal. 
Education v . Rice, 1911 AC 179 at p . 182 , a func 

Therefore , you are dismissed from company s service with 
tionary who has to decide ar administrative matter , 

immediate effect. Please collect your ducs and hand 
of the nature involved in this case . can obtain the 

over the yacant possession of the company s quarter 
material on which he is to act in auch manner as 

occupied by you and store material issued to you if 
may be feasible and convenient , provided only the 

uny. 
affected party " has a fair opportunity to correct or 
contradict any relevant and prejudicial material, The 

Please note that your dismissal has the approval of 
following passage from the speech of Lord Chancellor 

General Manager. 
in Local Government Board v . Arlidge , 1915 AC 
120 at p . 133 is apposite and instructive . 

Yours faithfully , 
My Lords. ] concur in this view of the position 

Sd / 
of an administr," ive body to which the derision of 

Project Offices 
a question in dispute between parties has been en 

Parasea OCP ." 
trusted . The result of its inquiry must, 24 I have 
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1 similar order was issued to M . N . Khan , Anotlici concerned 

आवेश 
workman of this case . On a perusal of the above it is quite 
clcar that the actual order of dismissal was passed by the 

af ferfi , 2 FA , 1982 
Project Officer who said " you are dismissed from company s 
service with immediate effect " . The last line is " Please nota 

का आ° 290 31 - - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावर 
that your dismissal has the approval of General Manayes " , 

अनुसभी में विनिविष्ट विषय के बारे में कुद्रमुख प्रायरन और कंपनी 
This approval is in the following terms : 

लिमिटेड मंगलोर के प्रबन्धनब मे मम्बद एक औद्योगिक विवाद नियो । । 
" D . P . M . 

मीर उनके कर्मकारो के बीच विद्यमान है , 
Perused the C /s. enquiry proceedings and findings 

और केन्द्रीय मरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशिन 
of E . O . 

करना वांछनीय मममनी है , 
P . Q . - also hug recommended dismissal vide letter 

W , But TTT, steifur fan 
No. refçrred above. It is approved . 

afufa47 , 1947 ( 1947 
Fi, 14 ) F ETT 7# 977 2177 10 of 39-4121 ( 1 ) * ( T ) 
Su / 

द्वारा प्रदरन शक्तियो का प्रयोग करते हुए , एक प्रायोगिक अधिकरण 
20 / 4 / 789 

गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री वी०एच० उपाध्याय होगे , 
(1741 qutu art . Å TITT ATT gay forrie HP 34T AUFTOT FT 

न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 
It appears that Sri S . P . Srivastava the Deputy Personnel 
Manager put up a notice on 19th April, 1978 before the 
General Manager that the Project Office , Parasca OCP by 

अनुसूची 
his letter dated 11th April 1978 had recommended disinissal of 
Majeed Ahmed and M . N . Khan and that they also held 

क्या कुद्रमुख प्रायरन ओर कम्पनी लिमिटेड, बगलौर की श्री जी०एफ० 
the same opinion . He therefore recommended that the f ua , faut * * * * , 9€ * ffe fuftulit v 14- 3 - 1981 
two employees Majeed Ahmed ( Shovel Operator) and 
M , N . Khan (Dumper Operator ) may be dismissed from ser 

से पद मुक्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं , तो संबंधित 
vice. He submitted the papers to the General Manager कामगार किम अनुतोष का हकदार है । 
for according appjoval. It was on that note that approval in 
the aforesaid words was accorded . The letter of the Project 

(HOTO 26012 / 9/ 81- f1 - 3 (er) } 
Officer dated 11 April 1978 is not on record . My opinion 
is that the power of dismissal cannot be exercised in the 

कंवर राभिन्द्रमिह, अवर सचिन 
manner in which it was exercised by the General Manager. 
Dismissal is a serious matter . It affects the life and liberty 
of the concerned person . In my opinion the authority who 
is cmpetent to 

ORDER 
dismiss must pass the order of dismial 
himself and he cannot leave it to others for passing an order 

New Delhi, the 2nd August , 1982 
of dismissal. Admittedly in the present case it was the 
General Manager who was competent to pass the order of 

S . O . 2903. - Whereas the Central Government is of opinion 
dismissal. The Project Officer was not competent to dis that an industrial dispute exists between the employers in 
miss. Ths endorsement made by the General Manager in the relation to the management of Kudremukh Iron Ore Com 
present case , Ext. M - 8 , is not a proper cxeicise of the pany Limited , Bangalore and their workman in respect of 
mind. It is cryptic order asking a subordinate authority to the matter specified in the Schedule hereto annexed ; 
pass the order of dismissal, In Hindustan Brown Boveri, 
Ltd . v Thcir Workmen , ( 1968 ) ILLJ 571 The Works 

And whereas the Central Government considers it desir 
Manager had passed the order of dismissal. It was held able to refer the said dispute for adjudication . 
that the company and not the Works Maunger had power 
to dismiss . So the dismissal was set aside although the 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sec 
chargesheet and the domestic enquiry had been found tion 7A , and clause ( d ) of sub - section (1 ) of section 10 of 
valid . My considered vicw is that the General Manager 

the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central 
himself should have considered the materials brought in the Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of 
enquiry proceeding and then should have passed any order which Shri V . H . Upadhyaya shall be the Presiding Officer, 
which he though fit . This he did not do . The dismissal with headquarters at Bangalore and refers the siud dispute 
order , therefore , cannot be sustained in law and has to be for adjudication to the said Tribunal. 
quashed . 

SCHEDULE 
8 . In the circumstances aforesaid the dismissal order 
dated 26 April, 1978 passed by Mr. De the Project Officer 

" Whether the action of the management of Kudremukh 
is set aside and the two concerned workmen , Majeed Ahmed 

Iron Ore Company Limited , Bangalore in dismiss 
and M , N Khan must be deemed to be in service . They 

ing the services of Shri G . F . Asseervatham , Junior 
shall be entitled to back wages only . The General Manager, 

Mechanic Port Facilities Division with cffect from 
however, would be at liberty to proceed against the two 

14th March 1981 is justified ? If not , to what re 
concerned workmen from the stage of the submission of the 

lief is the workman concerned entitled " 
concerned papers to him and he would pass any order Against 
the concerned employees which he may think fit. He shall 

[No. L - 26012 / 9 /81- D .-III(B )] 
consider tho evidence adduced in the enquiry us also the 
enquiry report and then pass the order himself. I have 

KANWAR RAJINDER SINGH , Under Secy. 
already found the chargesheet and the domestic cnquiry 
valid and proper . The General Manager will now proceed 

START 
to pass a speaking order on a consideration of the same 
in accordance with law . No fresh enquiry shall be held 

of forevett , 28 , 1982 
And no party shall be allowed to adduce any fresh evidence 

TO OTO 2004.-_ orinta ARC at 14 h . For the 54 
The reference is angwered accordingly . 

अभमूभी में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में नगरजूना ग्रामीण बैंक, खमाम , 
Daled , Calcutta , The 16th July 1982 . 

मान्ध्र प्रदेश के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक प्रौद्योगिक विवाद नियोजकों 
M . P. SINGH , Presiding Officer और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है, . 
[No, L - 19012 ( 10 )/ 80 -D , IY ( B )] पौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निवेशिन 

S . S. MEHTA , Desk Officer करना वांछनीय मममसी है , 
494 G of 1 /82 — 4 
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HT , hafa mar , atulfram ferata afuftua, 1947 ( 1947 
Fit 14 ) 7 AT 7-T at ST 10 39-URT ( 1) 
( ब ) रा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एक प्रौद्योगिक प्रधि 
करण गठित करती है जिसके पीठामीन अधिकारी श्री एस०वी० रामन रेड्डी 
होंगे , जिमका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उमस विवाद को उक्त 
wfür cut fra farofat i fare fraferet et ti , 

अनुसूची 
क्या मगरजूना ग्रामीण बैंक समाम ( मान्ध्र प्रदेश ) के श्रमिकों की 
8 . 33 sifaturat afar 7 C AT Barn # foy at Farifera 

of all that of 1979 of fair PH 4 TETT 
मंवाय किया जाना चाहिए ? 

[ f*UT-1 2011/8/81-870 II ( TO )] 

एन०के० वर्मा, डेस्क अधिकारी 


Bombay, dated the 3rd July , 1982 

AWARD 
By their order No, L - 12011 / 47 /81- D . L ( A ) dated 10 - 5 - 1982 
the Central Governīcat referred the following dispute for 
adjudication under Section 10 ( 1) ( d ) of the Industrial Dis 
putes Act, 1947 — 
" Whether the demand of the workmen of Bank of Baroda , 

Bombay as represented by Bank of Baroda Emp 
loyecs Union , for regularisation of 74 temporary 
employees (list as per enclosed ) of the Bank is 
justified ? If so , from which date and with what 
benefits 7 


2 . The dispute related to 74 employces und regularisation of 
their service . However I am given to understand by 
Shri K , I. Talreda Jojot Secretary of the Union , who cs 
poused the cause of the workmen that the inatter has 
been settled and that no disputo 110w survives , In view of 
the statement on behalf of tho Union who is Agitating the 
matter no dispute survives and therefore the referenco in 
disposed of as not pressed . 

M . A . DESHPANDE , Presiding Officer 

[No. L - 12011 (47 ) / 81- D . II ( A ) 

N . K , VERMA , Desk Officer 


ORDER 
New Delhi, the 28th June, 1982 
S. O . 2904 . - Whereas the Central Government is of the 
opinion that an industrial dispute exists between the em 
ployers in relation to the management of Nagarjuna Gra 
mcena Bank , Khammam , Andhra Pradesh and their workman 
In respect of the matter specified in the Schedule hereto 
annexed ; - 

And whereas the Central Government considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication ; 


New Delhi, the 21st July, 1982 
S .O . 2906 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publisheg the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No . 2 , Dhanbad in the industrial 
dispute between the employers in relation to the management 
of Angarpathra Colliery of Messrs Bharat Coking Coal 
Limited , Post Office katrasgarh , District Dhanbad and their 
workmen , which was received by the Contral Government on 
the 19th July , 1982 . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
Section 7A and clause (d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of 
thc Industrial disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central 
Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of 
which Shri $ . V . Ramana Reddy shall be the Presiding Offi 
cer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dis 
pute for adjudication to the said Tribunal. 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ), DHANBAD 


PRESENT : 


SCHEDULE 
Whether the demand of the workmen of Nagarjuna 

Grameena Bank , Khammam ( A . P .) for payment of 
Bonus at a rate higher than 8 . 33 per cent is justi 
fied ? If no , at what rate should the bonus be paid 
for Accounting year 1979 , 

[No. L - 12011/8 / 81 -D .JI(A )] 


Shri J. P . Singh , Presiding Officer , 

Reference No. 28 of 1982 
In the matter of an industrial disputc under S . 10( 1)(d ) of the 

I. D , Act, 1947 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Angarpatra 

Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited , 
Post Office Katrasgarh , District Dhanbad , 


New Delhi, the 2nd August , 1982 
$. 0 . 2905. In pursuance of section 17 of the industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern . 
ment Industrial Tribunal No. 2 , Bombay, in the industrial 
dispute between the employers in relation to the management 
of Bank of Baroda, Bombay and their workmed , which was 
received by the Central Government on the 20 - 7 -82. 


AND 

Their workmen 
APPEARANCES : 
On behalf of the employers - Shrl R . K . Choudhry, 

Personnel Manager . 
On behalf of the workmen - Shri N . K . Biswakaria, 

Joint Secretary , Coal Minds Engineering Workers 
Association , Dhanbad . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL No. 2 , BOMBAY 
PRESENT : 
Shri M , A , Deshpande, Presiding Officer 

Reference No. CGIT -2 / 28 of 1982 
PARTIES : 
Employer in relation to the management of Bank of 
Baroda 

AND 

Their workmen 
APPEARANCES : 

For the Employers — Shri P , B . Pitale , Labour Adviser . 

For the workmen — Shri K . I. Talreda, Joint Secretary , 
STATE ; Maharashtra 

INDUSTRY : Banking 


STATE : Bihar , 

INDUSTRY : Coal. 
Dhanbad , 9th July , 1982 

AWARD 
This is a reference under Ş. 10 of the ID . Act, 1947 . 
The Central Government by its order No. L - 20012 /( 373 ) /81 
D .III( A ) dated the 19th March , 1982 has referred this 
dispute to this Tribunal for adjudication on the following 
terms ; 


SCHEDULE 
" Whether the demand of the workmen of Angarpathra 

Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited , 
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- 


- 


- - 


Katras Area . 
Dalęd 9th July, 1982. 
FOR WORKMAN : 


Sd / 


Post Office Katrasgarh , district Dhanbad that Shri 
Md. Jabbar Ansari, Assistant foreman in technical 
Grade C be regularised as Electrical Supervisor 
in Technical Grade A from the 1st June, 1978 is 
justified ? If so . to what relief is the workman con 

cerned entitled ? " 
2 . After the receipt of the reference notices were issued 
upon the parties to file their written statements, Today when 
the casc was fixed for documents of parties , the parties 
appeared and filed a memorandum of settlement, As per the 
settlement thc concerned workman Md. Jabbar Ansari will 
be regularised as Electrical Supervisor in Technical Grade A 
w . e.f . 17th September, 1979 with arrears of wages from that 
date . Since the settlement is beneficial to both the partics, 
I accept the same and pass award accordingly . The settlement 
will form part of the award . 

J. P . SINGH , Presiding Officer 

INo. L - 20012( 373 ) / 81 - D . II ( A ) ] 
BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOV 
ERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 2 , DHANBAD 


1. (NK BISWAKARMA) 

Joint Secretary , 
Coal Mines Engineering 

Workers Association. 


Sd / 


1. (MD . JABBAR ANSARI) 

Workman. 


Sd / 


2. (BB PANDEY) 

Advocate. 


Reference No . 28 /82 
Employers in relation to the management of Angarpathra 
colliery of Messrs . Bharat Coking Coal Ltd., 

AND 

Their Workmen 
The humble joint petition of compromise on behalf of 
the management and the workman most respectfully she 
weth : 

That, the parties have amicably settled the case outside 
the court on the following terms and conditions : 


मावेश 
नई दिल्ली , 29 जुलाई, 1982. 
का०मा० 2907. + केन्द्रीय सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड, डाकपर 
मरकाकामा, एन०टी०एस०,जिला हजारीबाग के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियो 
जकों और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय कोलियरी 
मजदूर संघ , डाकघर रामगढ़ कैण्ट , जिला हजारीबाग करती है, एक 
प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है । 


That, the workman concerned Sri Md. Jabbar 
Ansari sball be regularised as Electrical Supervisor 
in Technical grade A with effect from 17th Sep 
tember, 1979. 


और उक्त नियोजकों और कर्मकारों ने प्रौद्योगिक विवाव अधिनियम , 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10-2 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों 
के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थम् के 
लिए निर्देशिन करने का फगर कर लिया है और उक्त माध्यस्थम कराए 
की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है । 


That , since Sri Md. Jabbar Ansari has been work 
ing as Electrical supervisor in Technical grade A , 
he is entitled for difference of wages with effect 
from 17th September , 1979 if any , payable to 
Technical grade A at the initial scale . 
That, since he has been paid the difference of wages 
with effect from 1st February, 1980, necessary ad 

justment shall be made. 
4 . That, he shall be allowed annual increment with 

effect from 1st March , 1980 . 
5. Thal, his seniority in the technical grade A shall 

be counted with effect from 17th September , 1979. 
6 . This settles the dispute between parties and Sri Md. 

Jabbar Anşari shall have no other claimi whatso 

over . 
7 . The Tribunal is requested to pass an award in terms 

of the compromise. 
It is, therefore , prayed that the Hon ble Tribunil be pleas 
ed to accept the terms of the compromise and pass an award 
in terms thereof ; and for this act of kindness the partics 
shall ever pray . 
FOR THE EMPLOYERS : 

Sd / 
1. (RK CHOUDHARY) 
____ Personnel Manager . 

Sd / 


प्रसः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उपधारा ( 3 ) के 
अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम् फरार को , ओ उसे 17 
जुलाई, 1982 को मिला था , एतद्वारा प्रकाशित करती है । 

(करार ) 
( प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 क के अधीन ) 
पक्षकारों के नाम : 


नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले : 
1. महाप्रबन्धक , 

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, 
डाकघर बारकाकामा , एम०टी०एस० 

जिला हजारीबाग । 
2. उप मुख्य कार्मिक प्रबन्धक , 

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटर , 
डाकघर मारकाकाना , एम०टी०एस० , 

जिला हजारीबाग । 
कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले : 
1. श्री वामोदर पांड, 

संयुक्त महा मंत्री , 
राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ , 
डाकपर रामगढ़ छावनी , 
जिला हजारीबाग । 


2 . (SK SINGH ) 

Sr. Personnel Officer 
Witness : 
1 . Sd / 
2. Sd / 
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2 सेक्रेटरी, 

पक्षकारो के हस्ताक्षर 
गष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ , 

माक्ष्य . 

नियोजको का प्रतिनिधित्व करने 
लापागा प्राच , 

वाले 
डाकघर छोरधारा , 

( 1 ) हस्ता० /- 10 - 6- 82 ( 1 ) हम्ता०/ 
जिला हजारीबाग । 

( 2 ) हस्ता०/- 10- 6-82 

( 2 ) हम्ला० / 
पक्षकारो के बाच निम्नलिखित प्रौद्योगिक विषाद को उप-मुख्य श्रमा 

( 3 ) हस्ता०/ 
युक्त (केन्द्रीय ) श्री जे०एन० मिमलोट के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित 

कर्मकारो का प्रतिनिधित्व करने वाले 
करने का कगर किया गया है । 

( 1 ) हम्ना०/ 
1. विनिविष्ट विवाद ग्रस्त विषय 

( 2 ) हस्ता०/ 
" क्या यूनियन का यह प्रारोप सही है कि लापगा कोलियरी के 

( 3 ) हम्ला०/ 
ट्राश्वर, श्री देव करण मिह को जारी चार्जशीट की जांच के दौरान में इस मामले में मध्यम्भ बनने के लिए अपनी महमति देता है , जैमा 
नगिक न्याय का तरीका नही अपनाया गया है और कि जांच की कि अनुरोध किया गया है । 
प्रक्रिया निष्प्रभाव हो गई है । उपर्युक्त को देखते हुए क्या श्री देव 

हम्ना०/- जे०एन० सिमलोट, 
करण सिह की बर्खास्तगी न्यायोचित है । यदि मही, तो कर्मकार किम 
अनुतोप का हकदार है । 

उप मुख्य श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) 

[सम्या एल- 2001 3/ 4/ 82-ही -III ( 1 )] 
2. विवाद के पक्षकारों का विवरण , जिसमे अन्तर्घलित स्थान या 

ए०वी०एम० शर्मा, ईम्क अधिकारी 
उपक्रम का नाम तथा पता भी मम्मिलित है . 
नियोजको का प्रतिनिधित्व करने वाले 

ORDER 
महाप्रबन्धक , 

New Delhi , the 29th, July, 1982 
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड , 

S .O . 2907 : — Whcrcas an industrial dispute çxists between 
डाकघर बारकाकाना, एन०टी०एम० , 

tho employers in relation to the management of Contral Coal 
जिला हजारीबाग । 

fiolds limited , Post Office Barkakana, N . TS , District Hazaribagh 

and tholr workmen represented by Rashtriya Colliery Mazıloor 
उप -मुख्य कार्मिक प्रबन्धक , 

Sangh Post office Ramgaih Cantt , District Hazaribagh , 
सेन्ट्रल कोलफील्ड्म लिमिटेड, 

And whereas, the said employers and thicr workmen havo 
डाकपर बरकाकाना , एन० ,टी०एम० , 

by a written agreement under sub -section ( 1 ) of soction 10A 
जिला हजारीबाग । 

of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), agreed to refer 
श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 

the said dispute to arbitration and have forwarded to the Central 

Government a copy of the said arbitration agreement; 
श्री दामोदर पांडे, 
सयुक्त महा मंत्री 

Now therefore, in pursuance of sub -section ( 3 ) of s3ction 

10A ofthe said Act the CentralGovernincnthereby publishes the 
राष्ट्रीय कोयलियरी मजदूर सष , 

said agreement which was received by it on the 17th July , 1982 . 
डाकघर रामगढ़ छावनी , 
शिला हजारीबाग । 

AGREEMENT 

( Under Section 10A of the Industrial Dispute Act , 1947 ) 
मेरेटरी, 
राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ, 

BETWEEN 
लापंगा बाघ , 
डाकघर छोरवरा 

Name of the partics . 
जिला हजारीबाग । 

Representing Employers : General Muager , 

Central Coalfields Limited 
3. कर्मकार का नाम , यदि यह विवाद मे स्वय शामिल है या यूनियन 

PO : Barkakana N . T . S . 
का नाम , यदि कोई हो , जो प्रश्नगत कर्मकार का प्रतिनिधित्व करती 

Distt. Hazaribagh 
Dy. Chier Personnel Manager , 

Contral Coalfields Limited 
राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ 

PO : Barkakana NTS 

Distt . Hazaribagh 
4. प्रभाविन उप -प्रम में नियोजित कर्मकागे की कुल संख्या 1160 

Representing workmen ; Shii Damodar Pandey , 
5. विवाद वाग प्रभावित या मम्भावित प्रभावित होने वाले 

Jt. General Secretary , 
कर्मकारो की प्रामकलिन मंग्या . 

Rashtriya Colliery 

Mazdoor Sangh , PD. Ram 
हम आगे महमन है कि मध्यस्थ का निर्णय हम पर पाबद्धकर होगा । 

garh Canti. 
मध्यस्थ अपना पचाट ममुचित सरकार द्वारा राजपत्र में करार के 

Distt . Hazaribagh. 

Secretaly, 
प्रकाशन की नारीख मे नब्बे दिनो की कालावधि या इसने और समय के 

Rashtriya Colliery Mazdoor 
भीतर जो हमारे बीच पारम्परिक लिखिन करार द्वारा बनाया जाए, देगा । 

Sangh, 
पवि पूर्ण वणिम कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यम्य 

Lapanga Branch, 
के लिए निवेश स्वन रब हो जाएगा और हम नए माध्यस्थम के लिए 

P . O . Chordhara , 
बातचीत करने को स्वतन्त्र होगे । 

Distt Hazaribagh . 


- 


- - -- 


- - 


-- --... - 


- - 


- - - - - - - - - - - - 


-- -- - - - - - -- - - - 


- - - 
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It is hereby agreed between the parties to refer the following 

I give my consent to be arbitrator in thematter as requested . 
industrial dispute to the arbitration of Dy. Chief Labour Com 

J. N. SIMLOTE 
missioner ( Central), Shri J. N. Simlote. 

Dy. ChiefLabour Commissioner (Cent.) 
(1 ) Specific Matters in dispute : 

[ No . L- 20013(14 )/ 82 - B. III.( A )] 
“ Whether the allegation of the union that the natural 

A . V . S . SARMA, Desk Officer 
course of justico has not beer followed during the 
onquiry of the chargesheet issued to Shri Deokaran 
Singh , Drivor of Lapanga Collicry and that the pro 

गृह मंत्रालय 
cess of enquiry has been vitiated , is correct ? In 
view of the above , whether the dismissal of Shri 

कुदाल जांच आयोग -गांधी शान्ति प्रतिष्ठान एवं 
Dcokaran Singh is justified ? If not, to what relief 

अन्य संगठनों के बारे में 
the workman is entitled to ?" 

भादेश 
(2 ) Details of theparties to the dispute including the name 
and address of the establishment or undertaking involved . 

नई दिल्ली , 26 जुलाई, 1982 
Reprcsonting Employers : General Manager , 

का०मा० 2908-- जाच आयोग अधिनियम , 1952 ( 1952 का 60 ) के 
Central Coalfields Limite . 

धारा 8, और जोष पायोग ( केन्द्रीय ) नियम , 1972 के नियम 5 के 
P. O . Barkakana NTS 

उप मियम 8 ( इमके बाद इन्हें क्रमशः अधिनियम तथा नियम कहा जाएगा ) 
Distt. Hazaribagh 

के अधीन , तथा इम पायोग को ममथं मनाने वाली मभी अन्य शक्तियों 
Dy . Chief Personnel Manager , 

का प्रयोग करते हुए , कुदाल माच पायोग-गाधी शान्ति प्रतिष्ठान एवं 
Central Coalfields Limited , 
P .O . Barkakana NTS . 

संगठनों के बारे में - - (जिसे माद में प्रायोग कहा गया है ), जिसे 
Distt . Hazaribagh . 

अधिनियम की धारा 3 के अधीन भारत सरकार, गृह मन्त्रालय की अधि 
Represon ting workmen : Shri Damodar Pandey , 

सूचना सं० का शा० 83( अ ) दिनांक 17 फरवरी, 1982 के अधीन 
Jt. General Secretary , 

गठित किया गया है, अपनी प्रक्रिया को नियमित करने के लिए एतद्वारा 
Rashtriya Colliery Mazdoo निम्नलिखित प्रादेश बनाता है : - - 
Sangh, 
P. O . Ramgarh Cantt. 

1. शीर्ष. - - यह प्रादेश कुदान जाप मायोग -गांधी शान्ति प्रतिष्ठान 
Distt. Hazaribagh, 

एवं अन्य मंगठनों के बारे में - - (प्रक्रिया विनियमन ) प्रादेश , 
Secretary , 

___ 1982 कहलाएगा । 
Rashtriya Colliery Mazdoor 
Sangh 

2. प्रायोग को कार्यवाहियां साधारणतः अग्रेजी भाषा में की जाएंगी । 
Lapanga Branch 

तथापि , आयोग यदि चाहे तो किमी भी मैठक के दौरान कार्य 
P . O . Chordhara , 

थाही हिन्दी में करने की अनुमती भी दे सकता है । याचिकाएं 
Hazaribagh , 

तथा अग्य अनुरोध पत्र प्रायोग को लिखित रूप में हिन्दी या 
(3) Name of the workmen in case he himself is involved in the 

अंग्रेजी में दिए जा सकते हैं । 
dispute or the nameof the union , if any representing the 
workman in question ; 

किन्तु किसी भी याचिका या शपथ पत्र पर जो हिन्दी 

या प्रग्रेजी के अलावा किसी मन्य भाषा में हो, पायोग विचार 
Rashtriy . Colliery Mazdoor Sangh 

नभी करेगी जब उममें साथ उसका हिन्दी या अंग्रेजी प्राधिकृत 
(4 ) Total number ofworkmen employocd in the undertaking 

अनुवाद हो । 
affected : 1160 . 

3. सरकारी पता . -- अगले आदेशों तक, प्रायोग का मुख्यालय कमग 
(5 ) Estimated number of workmen affected or likely to be 

नं . 236, पहली मंजिल, विज्ञान भवन एमेसी, मौलामा 
affected in the dispute : ono 

पाजाव रोड, नई दिल्ली- 110011 में है और सभी पन सचिव , 
Wo further agree that the decision of the arbitrator shall be 

कुवाल जांच पानीग - - गांधी शान्त प्रतिष्ठान एवं अन्य संगठनों 
binding on us. 

के बारे में , कमरा न० 22, विज्ञान भवन एनेक्सी, प्रथम 
The arbitrator shallmakchiş award within a period ofninoty 

मंजिल , मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110011 को भेजे 
days of publication of the agreement in the official Gazette by 

जाएं जम तक इस पते में परिवर्तन की सूचना नहीं दी जाती । 
the appropriate Government or within such further time as is 
extended by mutual agreement between us in writing . In case 

4. कार्यालय का ममय.-.- आयोग का कार्यालय केन्द्रीय सरकार 
the award is notmade within the period afore-mentioned , the 

द्वारा मनाई जाने वाली छुट्टियों के अलावा सभी प्रम्य दिनों 
reference to arbitration shall stand automatically cancelled and 

को 10 . 15 बजे पूर्वाहन से 1 . 30 बजे अपराहन तफ तथा 
we shall be free to negotiate for fresh arbitration , 

2 . 00 बजे अपराहन में 5 . 15 बजे अपराहम तक खुला 
Signatruo of the Parties . 

रहेगा । तथापि किमी भी कार्य-दिघम में पार्टियों तथा जनता 
Witnesses : Representing Employer 

के माथ कार्य संचालन का समय 10 . 30 बजे पूर्वाहन से 
(1 ) Sd / -10- 6-82 (1 ) Sd/ 

4 . 30 बजे अपराहन तक होगा । 1 . 30 बजे अपराहन से 
(2 ) Sd / - 10- 6 -82 ( 2 ) Sd/ 

2 . 00 बजे अपराहन तक मध्याहन- भोजन - अंतगल को छोड़ 
( 3 ) Sd/ 
Representing Workmen , 

5. प्रवण अधिकार.- - भायोग के भवन में प्रवेश पास के जरिए 
( 1 ) Sd / 
( 2 ) Sd / 

होगा । प्रवेश करने से पहले ये पास स्वागत कार्यालय में 
( 3) Sd / 

प्राप्त किए जा सकते हैं । 


कर ) । 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 
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- - - - - - - - - - - - - - - - 
( बैठक का स्थान -- - माधारण तौर पर प्रायोग अपनी बैठके नई 

( 2 ) यह प्रथम पुरूष मे होगा और पराग्राफो में विभाजित होगा 
दिल्ली में गेमे स्थान या स्थानो पर करेगा जो वह उचित 

जिनकी मम्या क्रमानुसार रहेगी तथा नथ्यो के संबंध मे प्रत्येक 
समाने । 

मारगर्भित ब्यान का मामग्री एक अलग पैराग्राफ के विषय 
7 बैठक के समय आदि के बारे में सूचना - - प्रायोग की बैठको की 

रुप मे होगी । 
नारीख ममय और स्थान की सूचना ममय-समय पर दी जाएगी । 

( 3 ) इममे अभिमासी का मही हुलिया, व्यवसाय तथा उमका रहने 
8 यदि लोकहित मे कोई बैठक नई दिल्ली मे बाहर करना इष्टकर 

का स्थान भी दिया जायेगा । 
अथवा प्रावश्यक हो तो उचित लग से इमकी मूम्रमा पहले से 

( 4 ) इसे निम्नलिमित लग से मत्य प्रमाणित किया जायेगा -- 
ही दे दी जाएगी । 

प्रमाणित किया जाता है कि --- - - - - 
। जनना के माय सुनवाई - - जनता के लिए प्रायोग की मुमवाई 

( क ) इम प्रापय पत्र के पैगमाफ - - ---में दिये गए अयान मेरी 
खुले मप मे होगी , जब तक कि प्रायोग इस बात का निदेश 

म्वय को जानकारी के म नामिक मही है 
देना उचित न समझे कि किमी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियो या 

( ख ) इस शपथ पत्र के पैगग्राफ -- - --- - में दिये गए बयान 
किसी विशिष्ट विषय में बारे में कार्यवाहिया गुप्त रूप में 
मुनी जाएंगी । 

कि मही है 
किन्तु शर्स यह है कि यदि प्रायाग को ऐमा लगे कि 

मपष्टीकरण जब प्रेमी सूचना निम्नलिखित स्रोत द्वारा दी गई 
जिस ममय वह अदालती कमरे में जनता के माथ बैठके करना 

मूचना निष्कर्ष पर प्राधारित हो - - 
चाहता हो अथवा ऐमी बैठके कर रहा हो , सो उम कमरे मे 

( 1 ) किमी ध्यमिन मे -- - - -- तो ऐसे व्यक्ति का नाम , 
प्रवेश करने वालो के प्रवेश को नियमित करना जारी 

हुलिया , व्यवसाय , तथा सही पता पापथ पत्र में दिया 
है सो आयोग विशिष्ट आदेश बाग आवश्यक निवेश 

जायेगा , 
आरी कर मकता है । यदि कोई व्यक्ति आयोग द्वारा 
या पायोग के प्राधिकार में जारी किए गा ऐसे निवेश का 

( 2 ) किसी वस्तावेज या रिकार्ड मे -- - - तो दस्तावेज या 
अनुपालन नहीं करता है ता उम व्यक्ति को अधिकार मे 
प्रविष्ट हुप्रा माना जाएगा । 

हुलिया नया प्रावामी पता , जिसके काजे या नियंत्रण में 

ऐसा दम्नावेज या रिकाई है, शपथ पत्र में दिया जायेगा 
और यह भो प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को 
प्रायोग के कक्ष में कोई अटैषी या बीफ फेम या मैग या कोई 

( 3 ) किसी अन्य स्रोत मे-- - - - तो रोमी सूचना के स्रोत को 
जिल्या या प्रकट , जिसमे रखी हुई बस्तु दिखाई नहीं देती, 

शपथ पत्र में प्रकट किया जायेगा । 
या कोई हथियार, यन या अन्य चीज या किसी प्रकार का 

( ग ) इम णपथ पत्र के पैगमाक में वो गर बनान मेरे 
कोई अन्य पदार्थ या किमी प्रकार की गडबडी पैदा करने वाला 

विण्याम के मुताविक मही है , 
या गडबड़ी वाला अथवा अन्यथा आयोग की ठीक उग से 

( घ ) इम शपथ पत्र के पैराग्राफ में दिये गए बयान पायो को 
हो रही कार्यवाहियो मे विघ्न बाधा डालने वाला कोई उपकरण 

मेरे द्वारा किया गया मारम निवेदन है । 
ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
10 मथापि कानूनी किनावा मया इमी प्रकार के अन्य प्रकाशनो का 

( 5 ) यदि भिमाक्षी शपथ पत्र में दिये गये अपने मम्पूर्ण बयान या 
खले रिब्बे में ले जाने पर उक्त प्रतिबन्ध प्रभावी नहीं होगा । 

उम यथान के किसी प्रश के ममध मे किमी दस्तावेज पर भरोमा 

अरता है, तो ऐसे दस्तावेज का मूल प्रति अपवा उसकी विधिवत 
11 प्रायोग अपनी बैठके अघालती भवन के अन्दर करेगा , और यहां 

प्रमाणित प्रति शपथ पत्र के साथ दाखिल की जायेगी । यदि ऐसे 
पाने वालो को किमी भी व्यक्ति ( व्यकियो ) पी फोटो खीचने 

दस्तावेज की मूल प्रति अभिमाक्षी के पास या उसके नियन्त्रण 
की अनुमति नहीं होगी । 

में नहीं है तो वह मगेन किये जाने वाले दस्तावेज के सार 
12 विषय-वस्तु मे सबंधित व्यक्तियो के शपथ- पत्र - - प्रायोग, काय 

गर्मित विषय वस्तु का मकेत देगा तथा उम व्यक्ति का नाम 
वाही के किमी भी स्तर पर ऐसे व्यक्तियो से तथ्यात्मक बयान 

हुलिया तथा मही पता भी देना , जिमकी अभिरक्षा या नियन्त्रण 
या शपथ पत्र दाखिल करने की मांग कर सकता है जिन्हें 

मे वह दनावेज है । किन्तु जहा ऐमा दस्तावेज कोई सरकारी 
मआयोग के विचार से , ऐसे तथ्यो की सबद्ध जानकारी है, जो 

अभिलेख है, तो उसे उस दस्तावेज के विवरण देने होगे और यह 
उन मामलो से संबड है जिम पर प्रायोग जांच कर रहा 

बताना होगा कि यह दस्तावेज किम विभाग या बैंक या सरकारी 

धोत्र के उपक्रम या यमित या अधिकारी की अभिरक्षा तथा 
प्रायोग द्वारा मागे गए तथा दाखिल किए जाने वाले 

नियंत्रण में है । 
शपथ पत्र पर प्रापथ किसी प्राधिकारी के समक्ष लेनी होगी 

( 6 ) इसके माथ , जहा कही जरूरी हो , उन गवाहो की सूची होगी 
जिसे शपथ पत्र विलाने का अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त 

जिनसे अभिमाक्षी शपथ -पत्र में दिए गए बयामो के मनर्थन मे 

पूछताछ करना चाहता हो । इस सूची मे - - 
13. शपथ-पत्रो के सबध मे प्रावश्यक यासे -- प्रायोग के समक्ष 

( क ) ऐसे प्रत्येक गवाह के पूरे ब्यौरे तथा मही पना दिया 
वाखिल किए जाने वाले शपथ पत्र में निम्नलिखित शते पूरी 

जाना चाहिए , 
होनी चाहिए - -- 
( 1 ) बेहतर यह होगा कि यह हिन्दी अथवा अग्रेजी भाषा में हो , 

( ख ) वह मध्य या व तथ्य दिए जाने चाहिए , जिनके बारे में 

यह उम्मीद हो कि प्रत्येक गवाह अपनी पूछताछ के 
और यदि यह हिन्दी अथवा अग्रेजी के अलावा किसी अन्य 

दौरान उन्हें सिद्ध कर देगा , और । 
भाषा में हो तो उसके साथ , किमी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट , शपथ 
पायुक्त , अथवा किसी नोटरी द्वारा विधिवत प्राधिकन उमका 

( ग ) प्रत्येक गवाह के शपथ पत्र देने की बजाय उससे जबानी 
हिन्दी अथवा अंग्रेजी अनुवाद होना चाहिए । 

पूछताछ करने की प्रार्थना क्यो की जा रही है । 


है । 


- - - 
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( 7 ) इस पर शपथ उस प्राधिकारी के सामने लेनी चाहिए जिसे ऐमी या अनावश्यक है , या उसका उरून देर करमे या परेशान करने के 
शपथ दिलाने की शक्ति कानूनी रूप मे प्राप्त हो । 

प्रयोजन से किया गया है । 
( 8 ) इमके माथ , जहाँ तक हो सके , पत्रे मा मकने योग्य इमकी ___ 20 मौखिक माश्य दर्ज करने का तरीका - - अब प्रायोग नियम 5 
पांच अनिरिक्त प्रतियां होनी चाहिए 

( 2 ) ( क ) के अधीन किसी मामले में मौखिक माक्ष्य वर्ज करने का 
( ७ ) यदि शपथ पत्र किमी कंपनी, निगम , सोमाइटी या अन्य ऐसे निर्णय करे तो पहले ये केन्द्रीय सरकार के माध्य को , यदि कोई हो 
ही व्यक्ति की भोर से दिया जाए तो शपथ पत्र पर कपनी के 

और अन्य व्यक्तियो के माक्ष्य को दर्ज करेगा जिमका मबंध आयोग 
मचिव , निगम के मचिव , सोमाइटी के मत्रिय या उम प्रम्य के समक्ष जांच की विषय-वस्नु हो । 
व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए जिम ऐमी कपनी के निदेशक 

21 जायोग को यह अधिकार होगा कि वह अपने विवेक में, किसी 
मंडल या प्रबंध निकाय ताग अथवा निगम , सोसाइटी द्वारा , 

व्यक्ति को मौखिक पूछताछ या जिरह के लिए बनाने में इंकार करे और 
या उम अन्य व्यक्ति धारा इम निमित्त प्राधिकृत किया गया 

इमकी बजाय उमे भेजे गए प्रश्नो के मा शपथ पत्र पर उसमें पूछताछ 
हो । 

करे । 
14. डाक से या घम्सी भेजे गए शपथ पन्नों की पासियां भेजना 

22 आँख करने वाले अधिकारी की रिपोर्ट सिद्ध करने की विधि 
जब कभी कोई शपथ पत्र डाक से प्राप्त होगा उसकी प्राप्ति सूचना जिम 

जम इम अधिनियम की धारा 3क ( 1 ) के अधीन प्रयोग द्वारा 
पान के साथ उसे भेजा गया है उस पर लिखे पते पर भेजने वाले को दी 

इम निमिरस प्राधिकृत अधिकारियों द्वाग की गई जांच की 
जाएगी । यदि कोई शपथ पत्र प्रायोग के कार्यालय में उसे प्राप्त करने के 

रिपोर्ट प्राप्त हो जाए तो पायोग यघि वह ठीक समझे, उम अधिकारी 
लिए प्राधिकुम किसी व्यक्ति को वस्ती दिया जाएगा तो उस शपथ पत्र को 

या उन अधिकारियो से , जिमने /जिन्होने जांघ की हो , पूछताछ करेगा 
देने वाले व्यमित को उसकी पावनी दी जाएगी । 

पौर उक्न रिपोर्ट को उममें दिए गए तथ्यों के मयान के रूप में मान लेगा 
____ 15 पायोग मामान्यतया उम व्यक्ति को बुलायेगा जिस पर ऐसा कोई 

परन्तु गर्न यह है कि मायोग रिपोर्ट को माक्ष्य के रूप में अंतिम 
काम करने या भूल करने या उसे करमे में भाग लेने या उममे अन्यथा 

नहप में माम लेने में पहले , अपने विषेक से, रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों 
संगस होने या उसे कराने में उसका हाथ होने का प्रारोप हो जिमका 

नथा जांच अधिकारी या एजेम्मी द्वारा निकाले गए निष्कर्षों, यदि कोई 
संबंध उन तथाकथित कवाचारों, अनियमिततानो या अनुषित पक्षपात करने 

हों , के मही होने के बारे में अपनी संतुष्टि की दृष्टि में उन दस्तावेजो , 
से ही जो कि प्रायोग के समक्ष जांच की विषय -वस्तु है , ताकि वह ऐसे 

उद रणों, नकलो तथा अन्य सामग्री को और उन व्यक्तियों के बयानों को 
मारोप के प्रति अपना उत्तर दें । यह उत्तर मामान्यतया प्रायोग के ममक्ष 

देख मकेगा , जो जांच करने वाले अधिकारी या एजेन्सी वारा इकट्ठी 
मौखिक बयान में दिया जाएगा । परन्तु प्रायोग लिखित में बयान देने की 

की गई हो । म विनियम में कोई भी बात प्रायोग को झुलाने में बाधित 
अनुमति दे सकता है और , यवि उपयुक्त सममा आए, तो ऐसे व्यक्ति को 

नहीं करेगी जिसके पास या जिमके अधिकार में कोई ऐमा दस्तावेज या 
शपथ पूर्वक शपथ पत्र में बयान देने की अनुमति दे सकता है । 

अन्य मामग्री हो , जो प्रायोग के ममक्ष जांच की विषय -वस्तु मे संबंधित 
16. माझ्य - नियम 5 ( 2 ) के प्रधान जारी किए गए नोटिमों के 

हो या जिसका माक्ष्य अन्यथा पाषश्यक हो । 
उत्तर में प्राप्त मभी बयानों की जांच करने के बाद, यदि प्रायोग जहरी 

23. ऊपर उल्लिखिम जांच रिपोर्ट में दी गयी मामग्री पर विचार 
समझे तो उम बयान को दाखिल करने वाले किसी व्यक्ति को मौखिक 

करने पर प्रायोग किमी विशिष्ट मरे या मदों के बारे में प्रागे जांच करने 
माक्ष्य देने नया जिरह के लिए खुद को हाजिर करने के लिए कह सकता 

तथा इस तरीके से जांच करने का निदेश दे सकेगा जो मामले के सथ्यों 
है, पौर, जिरह मुख्यत: उसके शपथ पत्र को मानकर की जाएगी । गवाह 

तथा परिस्थितियों के संबंध में उपयुक्त लगता हो , और इसके बाद जांच 
के रूप में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिये गए बयानों को भी मुख्य परीक्षा 

अधिकारी या जांच एजेन्सी निदेशानुसार प्रागे जाच करेगा और इस 
माना जाएगा । 

प्रयोजन के लिए प्रायोग द्वारा पाहे गए ममय में पागे जांच रिपोर्ट 
परन्तु शर्त यह है कि अभिमाक्षी ममेत किमी भी व्यक्ति को मौखिक प्रस्तुत करेगा । 
जिरह का अधिकार नहीं होगा । 

24. माक्ष्य अधिनियम के उपबन्धों का लागू न होना - - हालांकि 
17. पायोग के समक्ष उपस्थित व्यक्ति का माक्ष्य - - मायोग अपने माक्ष्य अधिनियम के मकनीकी उपबंध तथा कानूनी अदालतों को साक्ष्य 
विवेक से गवाह के रूप में ऐसे किसी व्यक्ति से पूछताछ कर सकेगा जो वर्ज करने मथा इसे स्वीकार करने में ममर्थ बनाने वाले अन्य कानून 
किसी बैठक के दौरान पागंतुक के रूप में या अन्यथा पायोग के समक्ष उपस्थित आयोग के मामने माक्ष्य को दर्ज किए जाने या उसे मान लिए जाने को 
हमा हो , यदि पायोग की राय में ऐमा व्यक्ति प्रायोग के विचारार्थ-विषयों शासित या सीमित नहीं करेंगे तो भी साक्ष्य प्रविनियम के ममप उपबंधों 
के मतर्गत पाने बाले किन्ही मामलों से मधिन तथ्यों से वाकिफ है या में निहित नैसर्गिक न्याय के मौलिक मिसान्तों को यथा संभव मार्गवर्णी 
ऐसे किमी लेन-देन या घटन। से वाकिफ है जिमका संबंध प्रायोग के समक्ष मिसान्तों के रूप में माना जाएगा । 
जांच की किसी विषय - वस्तु मे है । 

25. प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा माक्ष्य धर्म करना -- - गवाहों के बयान 
18 आयोग , कार्यवाही की किसी अवस्था में ऐसे किसी व्यक्ति को म्वयं रिकार्ड करने के बजाय , प्रायोग किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को 
समन भेज सकेगा या युला सकेगा जिससे गवाह के रूप में पूछताछ की नियुक्त कर मकता है जिनके समक्ष में निवेदन रिकार्ड किए जा सकते 
जा चुकी है, या भिमने कोई शपथ पत्र या नथ्यो का मयान प्रस्तुत किया हैं । प्रायोग टेपरिकाईर या इसी प्रकार के अन्य यंत्र पर बयान रिकार्ड 
है , मोर उममे ऐसे प्रश्न पूछ मकेगा जो प्रायोग ठीक ममझे और उसका करने की मंजूरी भी प्रदान कर सकता है । 
मागे बयान दर्ज करेगा । उपर्युक्त शक्ति के अनुमरण में खुलाए गये 
ऐसे किसी व्यक्ति से जिरह करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति का नहीं 

28. साक्ष्य मूल दम्मावेज की म्बीकमि : - अहो मल साक्ष्य तथा 
होगा परन्तु पायोग कोई स्पष्टीकरण चाहने की दृष्टि से , अपने विवेक मे 

पन्न व्यवहार केन्द्रीय मंत्रालयो/बिभागों या राज्य सरकारों मथा उनके 
उममे प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकता है । 

मंजर तथा प्राधीनस्थ कार्यालयो, जिममें मरकार के नियंत्रणाधीन संगन, 

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, बैंक , मथा महकारी समितियां भी शामिल है, 
19. अनावश्यक गवाहों को बुलाने में इकार करना -प्रायोग को ऐसे की फाइलों में हैं, पहा पायोग, पावश्यक रिकार्ड का निरीक्षण करने तथा 
किसी मामले में किसी गवाह से पूछताछ करने से ईकार करने का अधिकार माक्ष्य पत्र व्यवहार प्रादि, जैमा भी मामला हो , की अधिप्रमाणिकता के 
प्राप्त होगा जिसमें प्रायोग की यह राय हो कि गवाह का माक्ष्य प्रसंगत बारे में म्बर्षे संतुष्ट हो जाने के बाद उसे किमी भी गवाह की गवाही के 
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tion 3 of the Act by the Notification of the Government of 
India in the Ministry of Home Affairs No . S . O . 83 ( E ) dated 
the 17th February , 1982 ( herein referred to as the Commis 
sion ) hçreby makes the following order to regulate its prace 
dure : 


1. Title . - This order may be called the Kudal Commis 
sion of Inquiry on Gandhi Peace Foundation and other 
organisations ( Regulation of Procedure) Order, 1982 . 


रूप में , किसी व्यक्ति के साक्ष्य की पुष्टि के लिए प्रयवा उसके खण्डम 
के रूप में , अथवा किसी व्यक्ति मे जिरह करने के प्रयोजन में शामिल 
कर सकता है । 

27. पंजीकृम दस्तावेज - - रजिस्टर्ड दसमावेजों को या मूल रूप में 
अथवा पंजीकरण विभाग द्वारा जारी की गयी उमकी प्रमाणित प्रतियों का 
मामान्यतः उनके निष्पादन की प्रौपचारिक नस्दीक किए, मगैर म्बीकार 
किया जाएगा । 

28. जिरह करने का अधिकार . जिन मामलों में मौखिक साक्ष्य दर्ज 
किया गया हो , उममें प्रायोग के समक्ष मभी पार्टियों नया ऐसे व्यकियो 
को जिनका उल्लेख अधिनियम की धारा 8- ख मे किया गया है, गवाह म 
जिरह करने का अवसर दिया जाएगा । 

29. प्रायोग, अपने विवेक मे , किसी प्रकार के मौखिक साक्ष्य के बगैर 
शपथ पत्र के किसी भी माक्ष्य के विषय का निपटाम कर सकता है । 

30. सुनवाई प्रादेश .- प्रायोग के लिए यह अमारी नहीं होगा कि यह 
अपने समक्ष लाए गए मामलों की सुनवाई किसी विशेष तरीके मे या 
अपने विचारार्थ विषयों के क्रमानुमार करे । 

31. नियम 5 ( 2 ) के अधीन नोटिसों के उत्तर में बयान प्राप्त होने 
पर प्रयोग ऐसे विचारार्थ विषयों पर या तो अलग से या सामूहिक रूप 
में , जैमा भी वह उचित समझे कार्रवाई कर सकता है । 

32. प्रत्यायुक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर संबंधी प्राधिकार : - नियम 
4 ( 2 ) और ( 6 ) के अधीन पायोग के सचिव तथा महायक सचिव 
मआयोग द्वारा या आयोग के प्राधिकार के प्रवीन जारी किए जाने वाले 
सपनों या किसी भी अन्य कार्रवाई भी कागजात पर हस्ताक्षर करने के 
लिए प्राषिकत है । 

शर्त यह है कि प्रायोग किसी विशेष मामले में अपने प्रीन कार्य 
करने वाले किसी भी अन्य अधिकारी के प्रायोग द्वारा या प्रायोग के 
प्राधिकार के प्रवीन जारी किए जाने वाले सपनों मथा किसी भी प्रग्य 
कार्रवाई संबंधी कागजात पर जहाँ भी यह उचित मममे या ऐसा करने की 
व्यवस्था करे, प्राधिकृत कर सकता है । 

33. पायोग या तो स्वयं के प्रस्ताव पर या किसी व्यक्ति या पार्टी 
के पावेदन पर किमी भी याचिका, शपय पत्र या अन्य दस्तावेज से कोई 
भी बात मिटा या हटा सकता है अथवा आयोग को प्रस्तुत किए गए 
किसी भी ऐसे दस्तावेज को वापस कर सकता है, जो पायोग की राय में 
मसंगत , या प्रमावश्यक रूप से आपत्तिजनक प्रश्लील या अपमानजनक हो । 

34. विनियमों में संशोधन परिषर्मन करने का अधिकार सुरक्षित : 
जांच के दौरान किसी भी ममय , जम भी प्रायोग प्रावश्यक और अथवा 
उपित ममझे, प्रक्रिया संबंधी इन विनियमो में से किसी भी विनियम में 
परिवर्तन करने , संशोधन करने , हटाने या जोड़ने का प्रायोग का अधिकार 
सुरक्षित है । जिन मामलो में ये प्रक्रिया संबंधी विनियमन लागू नहीं होते 
हैं , उनके लिए, जब भी प्रावश्यकता पड़े , अधिनियम तथा नियम से मेल 
खाते हुए पूरक निवेश या विनियम जारी किए जायेंगे । 
नई दिल्ली 26 जुलाई, 1982 [ सं० 1/ 1/ 82- कु० जा० मा ] 

प्रायोग के प्रादेश मे 

यूज मोहन किशन भट्ट , मधिव 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
KUDAL COMMISSION OF INQUIRY ON GANDHI 
PEACE FOUNDATION AND OTHER ORGANISATIONS 

ORDER 

New Delhi , the 26th July, 1982 
s . o . 2908. - In exercise of the powers conferred on it by 
Section 8 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 ( 60 of 
1952) and sub -rule 8 of Rule 5 of the Commissions of 
Inquiry ( Central) Rules , 1972 (hereinafter referred to as the 
Act and the Rules respectively ) and all other powera en 
ubling it, the Kudal Commission of Inquiry on Gandhi Peace 
Foundation and Other Organisations constituted under Sec 


2 . The proceedings of the Commission shall ordinarily be 
conducted in the English language . However , the Commis 
sion may in its discretion during the course of any sitting 
allow the proceedings to be conducted in Hindi, Petitions 
and other submissions in writing can be made to the Commis 
sion cither in Hindi or in English language . 

Provided that a petition or affidavit in a language other 
than Hindi or English can be entertained by the Cominis 
sion if it is accompanied by an authenticated translation in 
Hindi or English . 

3 . Official address. - Until further order s, the Houdquar 
ters of the Commission is at Room No . 236 , First Floor, 
Vigyan Bhavan Annexe , Maulana Azad Road, New Delhi 
110011 and all communications should be addressed to tho 
Secretary to the Kudal Commission of Inquiry on Gandhi 
Peace Foundation and other Organisations, Room No . 222 , 
Vigyan Bhavan Annexe . Maulana Azad Road , New Delhi 
110011 till a change in address is notified . 

4 . Hours of working . — The office of the Commission shall 
be open between 10- 15 AM to 1 . 30 PM and 2 . 00 PM to 
5. 15 PM on all days other than holidays and closed days 
obsorved by the Central Government. However , the hours 
during which business may be transacted with the parties 
and the public shall be between 10 . 30 AM and 4 . 30 PM 
( excluding the lunch interval from 1 . 30 PM to 2 . 00 PM ) 
on any working day. 

5 . Right to admission.-- - Entry to the office permises of 
the Commission shall be regulated by passes which can be 
obtained at the Reception office beforo entry. 

6 . Place of sitting. - The Commission shall ordinarily hold 
its sittings at New Delhi at such place or places as it may 
Jeappropriale . 

7. Time etc. of sitting to be notified . — The dates, timings 
and venue of the slittings of the Commission will he notified 
from time to time. 

8 . If it is expedient or necessary in public interest to 
hold any sitting outside New Delhi, due notice will be given 
in advance in an appropriate manner. 

9 . Public hcarings . — The hearings of the Commission will 
be open to the public except when the Commission thinks 
At to direct that proceedings in respect of a particular person 
or persons or any specific subject matter shall be heard in 
camera ; 

Provided further that no visitor will be permitted to carry 
entry of visitors to the court room where the Commission 
intends to hold or is holding public sittings, the Commission 

may , by a specific ordor , issue necessary directions , Any 
person failing to comply with any such direction issued by 
or under authority of the Commission is llable to be treated 
as a trespasser ; 

Provided further that no visitor will be permitted to carry 
inside the court -room of the Commission any attache or 
brict- case or a bag of any container or package conteuts 
whereof are not visible, or any weapon, instrument or other 
object or substance of any kind or any equipment which 
can create or lead to disturbance of any kind or otherwise 
cause interference in the orderly conduct of the proceedings 
of the Commission . 

10 . Law books and other similar publications in open 
containers will not however be affected by the above restric 
tion. 

11 . Visitors will not be permitted to take photography of 
any person( s ) inside the court premises where tho Commis 
sion holds its sittings. 

12 . Affidavits from persons acquajated with the gubject 
matter . - The Commission may , at any stage of the proceed 
ings, require persons. who in its opinion , have knowledge of 
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facts relevant to matters undor inquiry before the Commis 

(7 ) It shall be sworn before an authority legally om 
sion , 10 filc statements of facts or affidavit. An affidavit 

powered to administer oaths ; 
roquired by the Commission to be filed shall be sworn before 
an authority legally empowered to administer Oath , 

( 8 ) It shall be accompanied , as far as possible , by five 

legible spare copics thereof ; 
13. Essential requirements of affidavits. - An affidavit to 
be filed before the Commission shall satify the following 

( 9 ) In the case of an affidavit purporting to be un be 
conditions : 

half of a company, corporation , society or other 

similar poison , lhe aflidavit shall be signed by tho 
( 1) it shall preferably be in Hindi or English languages 

secretly of the Company , body corporite , society 
and , if it is in a language other han Hindi or 

01 o .hor pulson 0 by such other individual as 
English , it shall be accompanied by a translation 

the Board of Directors or the Management Body 
ihereof in Hindi or English duly Authenticate by 

Oj Such cumpany, tody corporatc , sociely or other 
a Magistrate of the first class , Oath Commissioner 

person may authorise in this behalí, 
or Notary . 

14, Receipts for affilivits sent by post or by hand .- - 
( 2 ) it shall be in the first person and divided into para Whenever an affidat is received by post, an acknowledge 

graphs, to be numbered consecutively , each material ment will be sent ly pust to the gender at the address given 
statement of fact being made thc subject matter of 

in the forwarding letter. If an affidavit is handed in person 
separate paragraph ; 

at the office of the Commission to a person duly authorised 
( 3 ) it shall include thercin the correct description , 

to icceive the same, the person presenting it shall be given 
occupation and place of abode of the deponent ; 

a receipt therefor . 
and 

15. The Commission will ordinarily call upon any such 
( 4 ) It shall be verified in the following mavner ; 

person charged with committing or participating in the com 
“ Verlied that 

mission or otherwise being concerned In or privy to the 

commission of any act or omission connected with any of 
( a ) the statements made in paragraphs, , . to the alleged malpractices , irregularities or undue favours 
affidavit are true to my own knowledge ; 

which are the subject matter of inquiry before the Commis 

sion , to make his reply to such charge . The reply shall ordi 
( b ) the statements made in paragraphs .... of this narily be made in a statoinert viva voca before the Commis 

allidavit are based on the information derived sion . But the Commission may allow statement in writing 
by me from . . . . .. . . . . ... .which is believed by me and, if considered appropriate , swom by such person in an 
to be true ; 

affidavit . 


16 . Evidence . If the Commission considers it necessary , 
after examination of all statements received in response to 
the notices issued under Rule 5 ( 2 ) , it may call upon any 
person filing a statement to give Oral evidence and submit 
himself to cross- examination, his affidavit being treated as 
examination - in -chief. Affidavits furnished by any other per 
son as a witness will also be treated by examination in 
chief. 


Provided that no person , including a deponent of an affi 
davit , shall have a right to oral examination . 


Explanations : Where auch information is based on any in 

formation derived : 
(i) from an individual, the name, description , occupation 

and conect address of such individual shall be 

specified in the affidavit ; 
(ii) from any document or record , the particulars and 

nature of the document or record , and the name, 
description and address of the person having the 
custody or control of such document or record 

shall be specified in the affidavit ; 
( iii ) from any other source , the source of such informa 

tion shall be disclosed in the adffldavit ; 
( c ) the statements made in paragraphs. . .. .. . . . .. . . .of 

this affidavit are truc to my belief ; 
( d ) the statements made in paragraphs. . . . .. . . .. ... . of 

this affidavit are my submissions to the Commis 

sjon . 
( 5 ) ID case deponent relief for the whole or any part 

of his statement in the affidavit on any document, 
the original document, or a duly attested copy 
thereof , shall be filled alongwith the affidavit. In 
CARO the original of such document is not in the 
possession or control of the deponent, he shall 
indicate tho material contents of the documents 
intended to be relied upon and the name, clescrip 
tion and the correct address of the person having 
custody or control of such document. Whore , 
however , the document is an official record , the 
particulars of such document, the Department of 
Bank or public sector undertaking of the person 
or officer in curtody and control thereof shall be 
indicated ; 


17 . Evidence of person present before the Commission . 
The Commission , may, in its discretion , cxaminc any porson 
as a witness who is present before the Commission during 
The course of any sitting either as a visitor or otherwise , if 
In the opinion of the Commission , such person appears to 
he conversant with the facts relating to any uf the mattery 
covered by the terms of reference of the Commission or 
Acquainted with any transaction or incident which may 
have some connection with the subject-matter of the inquiry 
before the Commission . 


18. The Commission may at any stage of proceedings 
slimnmon or recall any person who may have been examined 
As a witness or may have submitted an affidavit or a state 
ment of facts and may put such questions to him as it may 
think fit and jecord his further statement. No person shall 
have the right to cross- examine such person who may have 
heen summoned or recalled in pursuance of the above power 
but the Commission may in its discretion allow qudstions to 
be put to him for seeking any clarifications. 


(6 ) It shall be accompanied , where necessary by a list 

of witnesses whom the deponent wishes to examine 
in support of the statements made in the affidavit, 

indicating ; 
(a ) the full particulars and correct address of each 

- such witness : 
(b ) thc fact or fucts which cach witness is expected 

to prove in his examination ; and 
(c ) the reagons why, instead of obtaining an affidavit 

from each witness; his oral examination is 

prayed for. 
494 G of 1 /825 


19 . Refusal to summon Linnecessary witness — The Com 
mission shall have the right to refuse to examine any wit 
ness in any CAVC in which it is of opinion that the evidence 
of the witness is irrelevant or unnecessary or if he has been 
cited for the purpose of delay or vexation . 

20 . Mode of recording oral evidence. - In a case where 
the Commission decides to record oral evidence under Rulo 
5 ( 2 ) ( a ) , it shall first record the evidence by the Contrat 
Government, if any , and other persona prosecuting an alle 
gation with regard to the subject matter of inquiry before 
the Commission , 

21. The Commission shall have the right, in its discretion , 
to refuse to call any person for oral cxamination or cross 
examination and instead , to examine him on afſldavit through 
interrogatories delivered to him . 
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other process issued by or under the authority of the 
Commission : 

Provided that the Commission may authoriso any other 
Offlcer working under the Commission in a particular case 
Co sign summons or Any other process issued by or under 
the authority of the Commission where it deems fit and 
proper to do so . 


22 . Mode of proof or report of investigating officer. - .- When 
the report of the investigating undertaken by the officer autho 
rised in this behalf by the Commission under Section 5A ( 1 ) 
of this Act is received , the Commission may , if it so deems 
proper, examine the officer or officers, who conducted the 
Investigation and thereafter adinit the report as evidence of 
the facts contained therçin ; 

Provided the Commission may , in its discietion, with a 
view to satisfying itself about the correctness of the facta 
set forth in the report and the conclusions, if any , arrived 
at by the investigating officer . Or agency, peruse the docu 
ments , extracts , copies and other materials collected by the 
investigating oficer or agoncy and the statements of per 
cons examined by such investigating officer or agency before 
finally accepting the report as evidence. Nothing in this 
regulation shall preoludo the Commission fron summoning 
any person who may have in his possession or power any 
document or other material which may be relevant to tho 
Aubject matter of inquiry bofore the Commission or whose 
testimony may be otherwise necessary . 

23 . On a consideration of the material contained in the 
report of investigation referred to above, the Commission 
may direct that further investigation may be made on any 
Apecific point or points and in such a matiner As it deem , 
appropriate having regard to the facts and circumstances of 
the case , and thereupon the investigating officer or agency 
shall undertake further investigation as directod and submit 
.a further report of investigation in such time as may bo 
allowed by the Commission for this purposo. 

24. Provisions of Evidence Act not applicable. ~ ~ Although 
che technical provisions of the Evidenco Act and other laws 
enabling Courts of Law to record and admit evidence shall 
not govern or limit the recording of evidence before the 
Commission or its admissibility , the fundamental principles 
of - natural justice underlying the primary provisions of the 
Evidence Act, shall be observed as a guido as far as possi 


33 . The Commission , may , cithar on its own motion or 
on an application made by any person or party, dolete or 
expunge any matter from any potition , affidavit or other 
document, or return any document presented to the Com 
mission , is jitelevant or needlessly offensive , scurrilous or 
scandalous. 

34 . Powers to amend / alter etc . regulations reserved. The 
Commission reserve its right to alter , modify , delete or add 
to any of these regulations of procedure at any time during 
the inquiry as and when it considers necessary and / or up 
propriate . On mattors not covered by these regulations of 
Procedure , supplementary duections or regulations consistent 
with the Act and the Rules will be issued by the Commis 
sion as and when need for the same arises. 
Dated : New Delhi 

[ No. 1 /1 / 82- KCI] 
26th July , 1982. 

By order of the Commission 

B. M . K . MATTOO, Secy. 


ble. 


25 . Recording of statement by authorised person. - Instead 
of the Commission porsonally recording the statement of 
witnesses the Commission may appoint a person or persons 
before whom such submission may be recorded . The Com 
mission may also authorise recording of the statements on a 
tape -recorder or other similar equipment. 


कुवाल जाँच आयोग 
गांधी शांति प्रतिष्ठान एवं अन्य संगठनों के बारे में 

नई दिल्ली , 31 जुलाई 1982 
का० आ0 2909 . – भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
का० प्रा० 532 ( म ) तारीख 30 जलाई, 1982 के साठ पठित भारत सरकार 
के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०मा० 83 ( अ ) तारीख 17 फरवरी, 
1982 दाग (जिन्हें इस अधिसूचना के प्रमश. परिशिष्ट -[ और परिशिष्ट 
II में उद्धृत किया गया है तथा जिन्हें इसमें इसके बाद "केन्द्रीय सरकार 
की अधिसूचनाए " कहा गया है ) गांधी शांति प्रतिष्ठान, गांधी स्मारक निधि , 
अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ , ग्रामीण विकास के लिए स्वैछिक अभि . 
फरणों के संगम तथा उपर्युक्त संगठनों से निकट रूप से संबद्ध अन्य संगठनों 
के कार्यकरण, कार्य और उनके कार्यकलापों की , जिनमें उनके प्रकाशन भी हैं , 
यह अवधारित करने के प्रयोजन से जांच करने के लिए, कि क्या उन्होने 
अपने लक्ष्यों मौर उद्देश्यों के अनुरूप कार्य किया , उ.पर निदिष्ट संगठन 
संगठनों की निधियो के स्रोतों की जांच करने , उक्त संगठनों द्वारा उनके 


कार्य 


26 . Admission of Original documents in evidence . Where 
original evidenco and correspondence are in the file of 
Ministries /Departments of the Central or State Governments 
and their attached / subordinato officos including government 
controlled institutions , public sector undortakings , banks and 
cooperative societies, the Commission may , after inspection 


झले 


के 


authenticity of the evidence / correspondence etc ., as the case 
may be, admit the same in evidence with a view to utilising 
It for the purpose of contradicting or corroboration of the 
teatimony of any witness or cross- examination of any 
Dermoo. 

27. Registered documents. - Registered docriments , in ori . 
ginal, or their cortified copies issued by the Registration De 
partinent shall , as a rule, be admitted without requiring 
formal proof of their execution , 

28 . Right to cross- examine.-- In cases whero oral evidence 
is recorded , all parties before the Commiosion and such per 
sons as are referred to in section 8B of the Act, shall be 
given an opportunity to cross -examine the witnesa . 

29 . The Commission may, at its discretion, dispose of any 
Issue of fact on affidavits without any oral evidence . 

30. Order of hearing. - It shall not be incumbent on the 
Commission to take up hearing of mattore brought before it 
Id any, particular order or ad seriatum in relation to its 
torms or roference . 

31.. The Commission may on receipt of statement in res 
ponge to noticey under Rule 5 ( 2 ) proceed with such of the 
terms of reference , cither singly or in groups as it may 
dcem appropriate. 

92 . Authority to sign processos delegated . The Secretary 
and Assistant Secretary to the Commission , havo bocn autho 
cloed under Rule 4 ( 2 ) and 4 (6 ) to sign gummons and any 


दुरपयोग की , यदि कोई हो , जांच करने और साथ ही ऐसे किसी अन्य 
मामले की , जो उपयुक्त मामलों से प्रानुषांगिक या सुसंगत हो , जोध करने 
के लिए एक जोच आयोग नियुक्त किया गया है । 

प्रतः इस प्रकार नियुक्त जांच प्रायोग ( केन्द्रीय ) नियम , 1972 
के नियम 5 के उपनियम 2 के खंर ( ब ) के अनुसरण में उन व्यक्तियों, 
कम्पनियों, निगमों सोसाइटियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों से , जो जांच फी 
विषयवस्तु से सुपरिचित हों , केन्द्रीय सरकार की अधिसूचमा में विनिर्दिष्ट 
मामलों से संबद्ध तथ्यों का झपन प्रायोग को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित 
करता है और तथ्यों का ऐसा प्रत्येक कथन निम्ननिषित अपेक्षानों के 
अनुकूल होगा, अर्थात : - -- 
( 1 ) आयोग को प्रस्तुत तथ्यों के प्रत्येक कथन के साथ एक शपथ 

पन होगा जिसमें ऐसी जानकारी प्रधिकथित की जाएगी जो जांच 
की विषय वस्तु के लिए उपयोगी हो या समुचित भ्यौरे महिन 
जांच की विषय वस्तु से सुसंगत हो तथा उसके साथ वह साक्ष्य 
भी होगा जिसके द्वारा अधिमाभी तथ्यों के ऐसे कथन को स्थापित 

करने का प्रस्ताप करता है ; 
( 2 ) तथ्यों का कथन और उसके समर्थन में फाइल किया गया शपथ 

पन , अधिमानमः हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में होगा मिन्तु यदि बह 
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हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य भाषा में है तो उसके साथ 

और उस व्यक्ति का नाम , वर्णन तथा मही पता भी देगा 
फिसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट , शपथ- प्रायुक्त किसी नोटरी द्वारा 

जिगको अभिरक्षा या नियंत्रण में वह दम्नावेज है । किन्तु जहा 
मम्यक रूप से अधिप्रमाणिम उमक, हिन्दी या अंग्रेजी मे अनु 

शपथ पत्र में निर्दिष्ट ऐमा दस्तावेज कोई सरकारी अभिलेन है 

वहा इतना ही पर्याप्त होगा कि अभिमाक्ष शपथ पत्र में उस 
( 3 ) प्रत्येक शपथ-पत्र प्रथम-पुरुप में लिखा जाएगा और पों में विभक्त 

उम विभाग या अधिकारी का नाम निदिष्ट कर देता है 
किया जाएगा, जो संस्था अमानुमार मरूपाकित किए जाएंगे , 

जिमकी अभिरक्षा में या जिसके नियंत्रण में ऐमी दस्तावेज है , 
तथ्या संबंधी प्रत्येक ताविक कथन एक अलग पैरा को विषय 

और ऐसी दम्नाथेज या अभिलेख की पूरी विशिष्टिया जिसमे 
की विषय वस्तु होगा , 

प्रायोग ऐमी दस्तावेज या अभिनेख को मगवाने में ममर्थ हो 
( 4 ) प्रत्येक शपथ-पत्र में अभिसाक्षी का सही वर्णन , व्यवसाय और 

सके । 
नियाम का स्थान दिया जाएगा और अन्त में निम्न प्रकार से 

( 7 ) प्रायोग के समक्ष शपथ पत्र फान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति 
उसका मत्यापन किया जाएगा , अर्थात : --- 

शपथ पत्र के साथ उसकी पाच अतिरिक्त प्रनिया भी फाइल करेगा । 
सत्यापन 

( 8 ) जहा तथ्यों का फाई कथन । फमा कान , fiit, रा . इटा या 
सत्यापित किया जाता है कि - -- 

ऐम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है यहा शपथपत्र उस कंपनी , 
* ( क ) इस शपथ-पत्र के पंरा . . . . में किए गए निगम , मोसाइटी के सचिव या किमा ऐमें पान्य व्यक्ति द्वारा जिसे उस 
___ कथन मेरी जानकारी के अनुमार सत्य है ; 

कपनी, निगम सोसाइटी का निदेशक बोर्ड या अन्य व्यक्ति उमे हम निमित्त 

प्राधिकृत करे, हस्ताक्षरित किया जाएगा । 
से मुझे अभिप्राप्त जानकारी पर प्राधारित है , जिनके विषय 

( 2 ) केन्द्रीय मरकार की अधिसूचनामो में विनिर्दिष्ट किपा मामने 
में मुझे विश्वास है कि वे सही है । 

के संबंध में तथ्यों का प्रत्येक कथन 15 सितम्बर, 1982 का या उमने पूर्व 
स्पष्टीकरण - - जब ऐसी जानकारी निम्नलिखित क्रिमी स्रोत द्वाग अभि 

फाइल किया जाएगा । 
प्राप्त जानकारी के निष्कर्ष पर आधारित है । 

__ ( 3 ) इम अधिसूचना के अनुमरण में किया गया तथ्यो का प्रत्येक कथन 
( i) किसी व्यक्ति से हां ऐसे व्यक्ति का नाम , वर्णन व्यवसाय किमी भी कार्य-दिवम को , प्रायोग के विज्ञान भवन एजेन्मी, मौलाना पाजाद 
और मही पता शपथ-पत्र में विनिर्दिष्ट किया जाएगा ; 

रोड , नई विस्ली- 110011, में स्थित कार्यालय में निम्नलिखित पते पर , 
(ii) किसी दस्तावेज या प्रमिलेख से, तो दस्तावेज या अभिलेख जब तक कि इस पते में कोई परिवर्तन अधिमूचित न किया जाए, व्यक्तिगत 
के ब्यौरे पौर स्वरूप तथा उस व्यक्ति का नाम, वर्णन और 

म्प से फाइल किया जा सकेगा , अर्थात् : - - 
पना, जिमकी अभिरक्षा या नियंत्रण में ऐसा दस्तावेज या 

सचिव , 
अमिलेख है ; 

कुदाल आँच आयोग - - 
पापथ पन में विनिविष्ट किया जाएगा 

गांधी शांति प्रतिष्ठान एवं 
( iii ) किसी अन्य स्रोत से तो ऐसी जानकारी के नोन को शपथ 

अन्य संगठनों के बार में , 
पत्न में प्रकट किया जाएगा ; 

कमरा न० 222, विज्ञान भवन एनवमी , 
* ( ग ) इस शपथ- पन्न के पैरा . . . में किए गए कपन मेरे 

मौलाना आजाद रोड, 
विश्वास के अनुमार सही है 

नई दिल्ली - 110011 
* ( घ ) इस शपथ-पत्र के पैग . . . . मे किए गए कथन 

____ ( 4 ) जांच पायोग अधिनियम , 1952 ( 1952 का अधिनियम 60 ) 
___ भायोग को मेरे निवेदन है । 

को धारा 6, जो पायांग के समक्ष पेश होने वाले अभिमाक्षियो का , मिधिल 
( 5 ) आयोग के साथ शपथ - पन्न फाइल करने वाला प्रत्येक व्यक्नि , या दांडिक कार्यवाहियों से संरक्षण प्रदान करती है, प्रायोग का जानकारी 
शपथ पक्ष के साथ निम्नलिखित भी फाइल करेगा : 

देन के इच्छुक व्यक्तियो को जानकारी के लिए ना वो जाती है :- - 
( 1 ) उन दस्तावेजो को एक सूची , जिन पर वह निर्भर करना चाहता है ; 

" 6 :- - पापोग के सना म. ५५ देश हर किf Bा द्वार किया 
( 2 ) उन माक्ष्यों को सूचना , जिनकी वह शपथ पत्र में किए गए, कथनों 

गया कोई कथन ऐसे कथन द्वारा मिथ्या मात्र देने के लिए 
के ममर्थन मे परीक्षण करना चाहता है और ऐसे साक्षियो की पूरी विशि 

अभियाजन के मियाय उसे किमा मियन या डाक . वाहिया 
ष्टिया तया सही पते ; और ऐमी प्रत्येक सूची में प्रत्येक माक्षी के नाम के 

के अध्यधीन नहीं करेगा या उसमें उसके विरुद्ध प्रयका नहा 
सामने उस तथ्य या उन तथ्यों को उपदर्शित किया जाएगा जिनका साक्षी 

किया जाएगा : 
से उमकी परीक्षा के दौरान साबित किए जाने की प्राशा है, और यह भी 
फि माक्षी से शपथ पत्न प्राप्त करने के बजाय उसकी मौखिक परीक्षा की 

परन्तु यह नब जब कि ऐमा कथन-- . 
प्रार्थना क्यो की जा रही है , 

( क ) ऐसे प्रश्न के उत्तर में दिया जाता है जिसका उसर देने 
( 6 ) यदि अभिमाक्षी शपथ पत्र में किए गए संपूर्ण कथनो या उनमें से 

के लिए उममे पायोग द्वारा अपेक्षा की जाए ; या 
किसी के लिए पाशिक मप से किसी दस्तायेज पर निर्भर करता 
है तो जिम दस्तावेज पर वह इस प्रकार निर्भर करता है उसकी 

( ख ) जांच की विषय-वस्तु से मुमंगन है । 
मूल प्रति या मम्यक रूप से प्रमाणित उसकी प्रतिलिपि शपण 

[ सं० 1/ 1/ 8 :- ०जा०प्रा० ] 
पक्ष के साथ फाइल की जाएगी । किन्तु यवि व उस दस्ता 

पायाग के पादश से 
वेज की मूल प्रति या उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि अमिसाक्षी की 
अभिरक्षा में नहीं है तो वह शपथ पन मे दस्तावेज की तात्विक 

बृज मोहन झिमन मट्ट, सचिव 
विषयवस्तु उपर्शित करेगा जिस पर वह निर्भर करना चाहता है, नई दिल्ली , 
* जो लागू नहीं है उमे काट दें । 

जुलाई 31, 1962 
494 G of I / 82 - 6 
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परिशिष्ट 1 
गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 17 फरवरी , 1982 
का०मा०8 3 ( अ ) .- - लोकममा ने यह संकल्प पारित किया है 


( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उस 
धारा की उपधारा ( 2) , ( ३), ) 4 ), और ( 5 ) के सभी उपबंध भायोग 
को लागू होंगे । 

[ मं . 1/ 12014 / 81 - माई एम . ( डी [[ ) 


80/ 


( जो० एम० , ग्रेवाल ) 
संयुका सचिव , भारत सरकार 


परिशिष्ट 2 


( 1 ) गांधी शानि प्रतिष्ठान ; 
( 2 ) गांधी स्मारक निधि 
( 3 ) अखिल भारतीय मर्व मेवा संघ ; और 

( 4 ) तीन उपर्युक्त संगठनों से निकट सा में मंद अन्य मंगठनों के 
सार्वजनिक महत्व के निश्चित मामाने अर्थात् का र्यकरण और कार्यकलापो 
जिनके अन्तर्गत प्रकाशन और स्रोत है तथा निधियो के दुरुपयोग की जाच 
करने के प्रयोजन के लिए एक जांच आयोग नियुक्त किया जाण ; 

पौर केन्द्रीय सरकार को यह राय भी है कि मार्वजनिक महत्व के 
अन्य निश्चित मामले , अर्थात् ग्रामीण विकास के लिए स्वेकिछक अभिकरमों 
के संगम और इसमे निकट प से संबद्ध अन्य संगठनों के कार्यकरण और 
कार्यकलापों की जिनके अंतर्गत प्रकाशन और स्रोत है तथा निधियों के 
दुरूपये की आच करने के प्रयोजन के लिए एक जाब प्रायोग नियुक्त 
करना पावश्यक है ; 


गृह मंत्रालय 
अधिसूचना 

नई दिल्गी , 30 जुलाई, 1982 
का आ . 532 ( अ ) - - केन्द्रीय सरकार, जांच प्रायोग अधि 
नियम, 1952 ( 1952 का 60 की धारा 3 द्वार, प्रदरत शक्तियों के 
प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संग्या 
का०मा० 83 ( अ ) तारीख 17 फरवरी, 1982 में ( जो उस जांच भायोग 
से संबंधित है जो गाधी शाति प्रतिष्ठान और प्रम्य संगठनों के कार्यकरण 
तथा उनके क्रिया कलापो की जांच कर रहा है ) निम्नलिखित संशोधन 
करती है, अर्थात् : - - 
___ उक्त अधिसूचना के पैरा 4 में " 31 जुलाई, 1982 को या इसके पूर्व 
" शब्दो और अंकों , के स्थान पर “ 31 जुलाई, 1983 को या उसके 
पूर्व ” शब्द और अंक रखे जाएंग । 

[ सं० 1/ 12014/ 30/ 02 - पाई० एम० ( सी० III )] 


( एल०एन० गुप्त ) 

संक्त मचिय, भारत सरकार 
KUDAL COMMISSION OF INQUIRY ON GANDHL 
PEACE FOUNDATION AND OTHER ORGANISATIONS 

New Delhi, the 31st July, 1982 


अत: केन्द्रीय सरकार, जांच प्रायोग अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 60 ) की धारा 38रा प्रवत्त पाक्तियों का प्रयोग करते हुए एक जोष 
प्रायोग नियुक्त करती है जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के सायाधीश , 
न्यायमूर्ति श्री पी० डी० कुवाल होगे । 

1. प्रायोग के निर्देश-निबंधन निम्नलिखित होंगे : -- 
( क ) ( 1 ) गांधी शाति प्रतिष्ठान 
( 2 ) गांधी स्मारक निधि 
( 3 ) अखिल भारतीय मर्व सेवा मघ 
( A ) ग्राम ण विकाम के लिए स्वपिछफ अभिकरणो का संगम , और 

( 5 ) उपर्युक्न मगठनों में निकट रूप में मघर अन्य संगठनो के 
यह अवधारित करने के लिए कि क्या उन्होंने पाने लक्ष्यो और उद्देश्यो 
के अनुरूप कार्य किया , कार्यकरण और कार्यकलापो को , जिनमें प्रकाणन मी 
है , जाप करना 

( ख ) उपगिलग्नित मगनो की निधियों के सातो की जाच करना , 

( ग ) उस संगठनो द्वारा उनके लक्ष्यों और उद्देश्यो के संदर्भ में 
निधियो के उपयोग की रीति और उनके दुरूपयोग की यदि कोई हो , 
जांच करना ; और 


TATE 


या 


सुमगन हो , जांच करना । 


S. O . 2909. - Whereas by the Notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Home Affairs No. S .( ) . 
83 ( 1 ) dated fiebruary 17 , 1982 road with their Notification 

No. 532 ( L ) dated 30th July , 1982 ( which have been 1cp10 
duced in the Appendix 1 and Appendix 2 to this notification 
respectively and are hereinafter referred to as the " Central 
Government Notifications " ) 1 Commission of Inquiry has 
been wppointed for the purpose , of making an inquiry into 
the worhing and activities including publicutivny of Gandhi 
Peace foundation , Gandhi Smarah Nidhi, All India Sarva 
Sewa Sangh , Association of Voluntary Agencics for Rwal 
Development and other organisations closely connected with 
the above mentioned Organisations to determine whother 
they acted in conformity with their army and objecte , to in 
quo into the sources of funds of the organisations referred 
to above, to inquire into the manner of utilisation of funds 
and misuse thereof, if any , by the srid organisations , with 
1eference to their aims and objects and to inquire into any 
such matter as may be incidentul or relevant to the above 
inentioned matters . 

Now, therefore, in pursuance of clause ( ७ ) of sub -rule 
( 2 ) of rule 5 of the Commissions of Inquiry ( Central ) Rules , 
1972 , the Commission of Inquiry so appointed hereby in 
vites from individuals, companies , corporations, hocicties and 
similar other persons acquunted with the subject matter of 
the inquiry, to furnish to h : Commission a statement of 
facts relating to the matters specified in the Central Govern 
ment notifications and every such statement of facts shall 
comply with the following requirements, namely . 
( 1 ) every statement of facts submitted to the Commir 

sion shall be supported by an affidavit, setting out 
theroin such information as may be useful for or 
relevant to the subject matter of the inquiry in 
sufficient detail , and the evidence by which the do 
ponent proposes to establish such statement of 
facts ; 


3 आयोग का मुग्यालय नई दिल्ली में होगा । 


4. प्रायोग अपनी जांच पूरी करेगा और अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार 
को 31 जुलाई, 1982 को या इसके पूर्व वेगा और ऐसे मामले या मामलो 
में मधिन एमी प्रारंभ किपाट या रिपोर्टो भी , जो प्रायोग उचित ममझे, 
दे सकेगा । 


5. और केन्द्रीय सरकार की , की जाने वाली आच के बम्प और 
मामले की अन्य परिस्थितियो को ध्यान में रखते हुए राय है कि जान 
प्रायोग अधिनियम, 1952 ( 1952 का 60 ) की धारा 5 को उपधारा 
( 2) , उपधारा ( 3) , उपधारा ( 4 ) और उपधारा ( 5) - के समी उपबंध 
प्रायोग को लागू होने चाहिए केन्द्रीय सरकार उमा धारा 5 की उपधाग 
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( 2 ) the statement of facts and the affidavit filed in sup 

ment and the full particulary of the doçurient or 
port thereof sliquld , preferably , be in Hindi or 

record to enablc thc Commission to call for such 
English languages, but if it is in any language other 

dobum :nt or record . 
than Hindi or English , it slill he accompanied by 
a translation thereof in Hindi or English , duly 

( 7 ) Fycy person filing an allidavit before the Commis 
authenticated by any Magistrate of the First Cling , 

sion shall be along with the affidavit 5 spare 
Oath Commissioner or any Notury ; 

çopics thercof; 
( 3 ) every affidavit shall be drawn im in the first person 

( 8 ) where any statement of facts is inade by a Com 
and shall be divided into parugruphs, lo bo number 

pany, Corporation . Society or similar other person , 
ed consecutively , cach material statemont of facts 

the affidavit shall be signed by ulic Sccutary of the 
being made the subject matter of a 3¢pusate parit 

Company, Corporation , Society or other person or 
graph ; 

by such other individuell as the Bowd of Directory 

of such company, corporation . Yociety or other 
( 4 ) overy iflidavit shall include therein the corect des 

person may authorise in this behalf. 
cription , occupation and place of abode of the 
deponent and shall contain , at the end of verilica 

2 . cvery stucnicnt of facts with icgard to y matter spe 
tion in the follouing form , namely ; - - 

cific in the Central Government Notifications shall be filed 

on or before the 15th September , 1982. 
VERIFICATION 

3. every statement of facts made in pursuance of this noti 
Verified that 

fication may be filed personally on ully working day at the 

ollice of Cominission at Vigyan Phwan Anncre , Maulana 
( a ) the statements mude in paragraphs .. . . . . . . of Azad Road , New Delhi-110011 ut the following dress • 
this allidavit are true to my own knowledge ; 

Secretary, 
* ( b ) the statements made in paragraphs , . .. .of this 
allidavit are based on the information Jenved by 

Kudal Comunision of Inquiry 
me from . . . . . . . . . . . . .which is believed by me to 

on Gandhi Peace l oundation 
be ti wc . 

and other organisations, 
Explanation : Where yuch information is based on 

Room No. 222 , Vigyan Bhawan Annexe , 
any information derived ; 

Maulana Azad Road , 

New Delhi- 11001 . 
pation and correct addiess of such individual, 

till a change in the address is notified . 
shall be specified in the affidavit ; 

4 . Section 6 of the Commission of Inquiry Act, 1952 ( Act 
(ii ) from any document or record . The particulars 60 of 1952 ) which protects deponents beſoro the Commis 
and nature of the document or record , and the 

bion rom civil or criminal proceedings is repioduced bolow 
name, description and address of the person 

for the information of the persons intending to furnish in 
having the custody or control of such docu 

formation to the Commission : 
ment or record shall be specified in the uffi 
davit ; 

6 . Stalement made by reison to the Commission . 
( ii ) from any other source, the source of such in 
formation shall be disclosed in the affidavit. 

No statement made hy v person in the coure of giving 

evidence before the Commission shall subjcct him to , or lo 
+ (c ) the statemonts made ir. putugraphs ... of this 

ised against him , in any civil or crinjinal procecding except 
affidavit are true to my belief; 

Provided that the statement 
( d ) the statements made in paragraphs of this 
affidavit are my < ubmissions to the Commisyion . 

( a ) is made in reply to a question which he is required 

by the Commission to answer; or 
( .5 ) every person filing n uffidavit before the Commis 

( b ) is relevant to the subject mntter of the inquiry . 
sion shall file, lorg with the affidavit 
( i ) a list of documents on which he intends to rely ; 

No 1 / 182 -KC1] 

By order of the Commission 
( ii ) a list of witnessey wliom he would likc to examinc 

B . M . K . MATTOO , Secy . 
in support of the statements made in the affi 
davit and the full particulars and correct addres 

New Delhi, 
ses of such witnesses, and every such list shall July 31, 1982. 
indicate against the name of each witncas; the 
fact or facts which the witness is expected to 
provo in his oxamination , and why, instoad of 
obtaining an affidavit from the witness, his oral 

MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
examination is being prayed for; 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 17th February, 1982 


SO . 83( E ). — Whereas the House of the People have re 
solved that a Commission of Inquiry be appointed for the 
purpose of making an inquiry into a definite matter of pub 
liv importance , namely , the working and activities , including 
publcations and sources and misuse of funds of 


6 ) If the Japonent relies , for the whole or any part of 

his statements in the affidavit on any document, the 
original document so relied upon or a dyly certifi 
ed copy thereof shall be filed alongwith the affi 
davit; but if the original document or the certified 
copy thereof is not in the custody of the deponent, 
ho shall inclicale , in the affidavit, the material con 
tents of the document intended to be relied upon 
by him and the name, description and correct ad 
dress of the person haviug the custody or control 
of such document. Where , however, the docu 
meat referred to in the affidavit is an official re 
cord , it shall be pufficient if the deponent specifies 
in the affidavit, the namo of the department or offi 
cor having the custody or control of such docu 
* Delete whichever is not applicable . 


( 1 ) Gandhi Peace Fourdation ; 


(2 ) Gandhi Smarak Nidhi; 


( 3 ) All India Suwa Sewa Sangh ; and 


( 4 ) Other organisations closely connected with the ttuce 

above mentioned organisations 
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And whereas the Central Governnent is also of opinion 

4. The Commission will complete its inquiry and report to 
that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the Central Government on or before the 3140 July , 1982 
the purpose of inaking an inquiry into another definite matter and may also submit such intorim report or reports concein 
of public importance , namely , thy working and activities, ing yuch matter of matters , as it may think lit . 
including publications and sources and misuse ot funds of the 
Asociation of Voluntary Agencics for Rural Development 

5 . And whereas the Central Government is of opinion , 
and other organisations closley connected with it. 

having regard to the nature of the inquiry to be made and 

other circumstances of the case , that all the provisions of 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 2 ) , sub -section ( 3 ) . sub - section ( 4 ) and sub 
section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of section ( 5 ) of section 5 of the Commissions vf Inquiry Act, 
1952 ) , the Central Government hereby appoints 2 Commis 1952 (60 of 1952 ) , should be made applicable to the Com 
bion of Inquiry consisting of Shri Juytice P . D . Kudal, il mission , the Central Govement hereby directe, in exercise 
Julgc of the Ruijsthan High Court. 

of the powers conferred by sub-section ( 1 ) of the said scc 

tion 5, that all the provisions of the said sub -sections ( 2 ) , 
2. The term of jeferenco of the Commission shall be 19 ( 3 ) , ( 4 ) and ( 5 ) of that section shall apply to the Com . 
follows : 

Mision . 
(a ) to inquiro into the working and activities, including 

[ No . I. 12014 /4 / 81-1$. D .III ] 
publications of - - 

Sd 

G . S . GREWAL., Jt. Secy 
(i) Gandhi Peace Foundation ; 
( ii) Gandhi Stuak Nidhi; 

APPENDIX II 
(ii ) All Indiu Sarwa Sewa Sangh ; 

MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
(iv ) Association of Voluntary Agencies for Rural 

NOTIFICATION 
Development; and 

New Delhi ,the 30th July , 1982 
( v ) Other organisations closely connected with the 

S . O . 532 ( E ) . - In exercise of the power conferred by 
above mentioned organisations; 

Section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 
1952 ) , the Ceniral Government hereby makes the following 

mendment in the Notification of the Government of Indi 
ams and objects ; 

in the Ministry of Home Affaris No. S . O . 83 ( E ) datcd 

the 17th February 1982 ( relating to thc Commission of 
( h ) 10 inquiio into the sources of {unds of the oigani Inquiry to inquire into the working and activities of the 
Nations referred to above. 

Gandhi Peace Foundation and Other Organisations ), 14 

mely — 
( c ) to inquire into the manner of utilisation of funds 
and misuse theicof, if any, by the said organisation , 

In para 4 of the said Notificativil , for the works and 
with reference to their aims and objects; and 

figures on or before the 31st July 1982" the words and 

figures " on or before the 31st July, 1983 " shall be sub 
( d ) to inquire into any such matter as may be incidental stituted . 
or relevant to the above mentioned matters . 

[1 / 12014 / 36 /82- 1S (D .III )] 
3 . The headquarters of the Commission shall be at New 

Su / 
Delhi, 

L . N . GUPTA , Jt. Secretary 

to the Govt. of India 
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